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१---शजा रामसिंह और सीतामऊ 
पूर्व-परिचय 


कान्यकुब्ज-देश के विख्यात नरेश भानुकुल-क्रमल-दिवाकर 
महाराजा जयचन्द को कौन नहीं जानता है। अपने समय में इन 
“राठोर-वंशावतंस महाराजा जयचन्द जी का पूर्ण आतंक था; उत्तरी 
भारत में इनकी कन्नौज-राजधानी विश्वविख्यात थी। समय की गति 
के अनुसार राठोरों ने कन्नोज-देश को छोड़ दिया और राजस्थान 
में अपनी विजय-वैजयंती फहराई। महाराजा जयचन्द के प्रपौत्र 
का नाम अस्थान जी था। मारवाड़ में उन्होंने ही पहले-पहलू 
राठौर राज्य की जड़ जमाई। अस्थान जी की दसवीं पीड़ी में, 
प्रसिद्ध जोधपुर राजधानी को बसानेवाले, राव जोधा जी हुए। 
राव जोधा जी की सातवीं पीढ़ी में, मोटा राजा नाम से प्रसिद्ध, उदय- 
सिंह जी हुए। मोटा राजा जी के सत्रह पृत्र थे। इनके नव पुत्र का 
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नाम दलपतिसिह जी था। बड़ाबेड़ा, खेरवा और पिसागृंज, यह 
तीन परगने इनके अधिकार में थे। दलूपतिसिह जी के पाँच पुत्र थे; 
जिनम॑ सबसे बड़े महेशदास जी प्रबल पराक्रमी और सच्चे श्र वीर 
थे। बादशाह शाहजहाँ के ये विशेषरूप से क्ृपापात्र थे। पिता के 
समान ही महेशदास जी के भी सौभाग्य से पाँच पुत्र-रत्न थे। इन 
सब म॑ ज्यंप्ठ पुत्र रतनसिह जी वास्तव में कुल-रत्न थे। ये बड़े ही 
साहसी, निर्भक और पराक्रमी योद्धा थे। दिल्‍ली में एक बार इन्होंने 
एक मदोन्‍्मत्त थाही हाथी को प्रचण्ड प्रहार से भयभीत करके भागने 
के लिये विव्रश किया था। संयोग से उस समय बादशाह महल के ऊपर 
विराजमान थे। अद्भुतकर्मा रतनसिह जी के इस प्रचण्ड पराक्रम 
पर वे मुग्ध हो गए और नवयूवक राठोर-बीर रत्नसिंह जी को, 
पुरस्कार में, शाही सेना-विभाग में उच्च पद प्रदान किया। फिर 
तो इन्होंने ख़रासान और क्रंधार की लड़ाइयों में वह पराक्रम 
दिखलाया कि सवत्र इनकी प्रशंसा होने लगी। भाग्य ने ज़ोर मारा 
और बादशाह ने तिरपन लाख बाधिक आय की एक विज्ञाल 
जागीर इनको मालवा प्रान्त में प्रदान की। इस प्रकार रतनसिदह 
जी का मालवा प्रान्त से स्थायी सम्बन्ध स्थापित हुआ। कुछ समय 
के बाद रतनसिह जी ने अपने नाम पर “रतलाम नगर बसाया 
ओर उसे राजधानी बना कर वहीं से राज्य-शासन का सदझ्चालन 
करने लगे। रत्नलछाम' (रतलाम) रतनसिह जी की कीति को 
आज भी मालवा प्रान्त में प्रगट कर रहा है। ये घटनाएँ संबत 
१७०८ और १७११ के बीच को हैं। महाराजा रतनसिह जी के वारह 
पुत्र थे। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम रामसिह जी था। रामसिह 
जी के ही वंशज 'सीतामऊ-राज्य' के अधिपति हैं। महाराजा रतनसिह 
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जी के कनिष्ठ पुत्र रायसिह जी थे। रायसिह जी को सं० १७०८ में 
आगरकानड परगना मिला था। सं० १८०७ में रायसिह जी के वंशज 
नाहरसिंह जी काछी-बडोदे में जाकर रहे। इनकी पॉचवीं पीढ़ी 
में महाराजा दलेलसिह जी हुए। काछी-बड़ौदे के महाराज भगवंत- 
सिंह के कोई पुत्र न था। जब उनका रवर्गवास हो गया तब उनकी 
रानी ने दलेलसिह जी को गोद लिया। इस प्रकार महाराज दलेल- 
सिह जी काछी-बडौदे की गदही पर बिराजें। हिज्ञ हाइनेस महाराजा 
रामसिह जी इन्हीं महाराज दलछेलसिह जी के पत्र-रत्न हैं। *€ 
हाइनेंस सीतामऊ राज्य की गही पर कंसे बिराजे इसका विवरण 
इस प्रकार है :-- 


ऊपर बतला चके हैँ कि महाराजा रतनसिह जी रतलाम राज- 
धानी से मालवा प्रान्त पर किस प्रकार हुकूमत करते थे। रत्नसिष् 
जी के पौत्र का नाम केंशवदास जी था। केशवदास जी के समय 
में एक दुखद दुर्घटना हुईै। बादशाह औरंगज़ेव का एक अफ़सर 
मालवा प्रान्त में 'जज़िया' कर वसूछ करने के लिये आया। अदृर 
दर्शी छोगों ने इसका बंध कर डाला । जब बादशाह को इसका समा- 
चार मिला तो वह बहुत अप्रसन्न हुआ और केशवदास जी की 
सम्पूर्ण जागीर जब्त कर ली एवं यह आज्ञा भी निकलवा दी कि 
केशवदास जी एक हजार दिन तक शाही दरबार में उपस्थित होने 
के अधिकार से वंचित किये गये। केशवदास जी वास्तव में निर्दोष 
थे, परन्तु इस समय वे कर ही क्‍या सकते थं। आख़िर दरवार में 
उपस्थित होकर इन्होंने अपनी निर्दोषता पूर्ण रूप से प्रमाणित कर 
दी। बादशाह फिर प्रसन्न हुए और करीब सन्‌ १६९५ ई० में 
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इनको और जागीर मिली। तीतरोद परगने में सीतामऊ ग्राम को 
इन्होंने अपनी राजधानी बनायी। बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 
के बाद मग़ल-राज्य में वड़ी गड़बड़ी रही। जब फ़रुखसियर राज्य- 
सिंहासन पर बेठा, तो सन्‌ १७१७ ई० के लूमभग उसने केशवदास 
जी को आलौट का एक और परगना भी दिया । 


महाराजा केशवदास जी के बाद गजसिह जी और फतेहसिह 
जी ने सीतामऊ के राज्यसिहासन की शोभा बढ़ाई, परन्तु यह 
समय इस राज्य के लिये अच्छा नहीं रहा। इसी समय में नाहरगढ़ 
और आलौोट के परगने इस राज्य से निकल गए और उन पर क्रम 
से ग्वालियर और देवास का प्रभुत्व हो गया। फ़तेहसिह जी के बाद 
महाराजा राजसिह जी गद्टी पर विराजे। इन्होंने बड़ी योग्यता से 
राज्य की बिगड़ी व्यवस्था को सुधारा और उसे समद्!ि के मार्ग पर 
लाये। प्रसिद्ध पिडारी-युद्ध के बाद सन्‌ १८२० ई० में सीतामऊ 
और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक महत्त्व-पूर्ण संधि हुई। इसके 
अनुसार सीतामऊ एक स्वतंत्र देशी राज्य मान लिया गया और वहाँ 
के नरेश की ग्यारह तोप की सलामी का अधिकार स्वीकार किया 
गया। महाराजा राजसिंह जी के राज्यकाल में ही उत्तरी भारत 
में लोमहर्षक सिपाही-विद्रोह की आग भड़क उठी। सीतामऊ- 
नरेश ने इस अवसर पर ब्रिटिश सरकार की पूर्ण सहायता की। 
सरकार ने भी कृतज्ञता-स्वरहूप महाराज को प्रायः दो सहस्न की 
बहुमल्य खिलअत भेंट की । राजा राजसिंह जी के अभयर्सिह जी और 
रत्नसिह जी नामक दो राजकुमार थे दुर्भाग्य से महाराज के जीवन- 
काल में ही इन दोनों राजकुमारों का स्वर्गवास हो गया। कुमार 
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रतनसिह जी बड़े ही पराक्रमी, गुणी, राजनीति-कुशल और मेधावी 
पुरुष थे। राजकुमार जी कुशल कवि और गंभीर कलावेत्ता भी थे। 
बह नटनागर' नाम से बड़ी ही रसीली कविता करते थे। इनका 
विशेष परिचय “'नटनागर-विनोद-ग्रंथ” के भूमिका-भाग में 
मिलेगा। महाराजा राजसिंह जी के बाद कुमार रत्नसिहे जी के 
पुत्र भवानीसिंह जी राजगद्दी पर बिराजे। इनके राजत्वकाल में 
ब्रिटिश-भारत से राज्य में आनेवाले नमक पर से कर उठा लिया 
गया और राज्य की इस आय की क्षति-पूति के लिये त्रिटिश-सरकार 
नें धन की एक निर्दिष्ट संख्या सालाना मुआविज़े के रूप में देना 
स्वीकार किया। महाराजा भवानीसिह जी अपुत्र थे और जब सन्‌ 
१८८५ ई० में इनका स्वगंवास हो गया तब चीकलेवाले तख्तसिह 
जी के बड़े पत्र बहादुरसिह जी राजगद्दी पर बिराजे। ये महाराजा 
भवानीसिद् जी के दत्तक पुत्र थे और महाराजा फ़तेहसिह जी के 
छोटे पुत्र नाहरसिह जी की शाखा में से थे। दुर्भाग्य से बहादुर्रासह जी 
के भी कोई पुत्र नहीं हआ। अतएवं जब सन्‌ १८९९ ई० में इनका 
स्वर्गंवास हुआ तो इनके भाई शार्दकसिह जी राजगद्दी पर बिराजें। 
परंतु राज्यारोहण के तेरह महीने बाद ही सन्‌ १९०० ई० में इनका 
भी देहांत हो गया, इनके भी कोई पुत्र न था। ऐसी दक्षा में भारत- 
सरकार ने खूब छानबीन करके काछी-बड़ादा के श्री दलेलसिह जी 
के द्वितीय पुत्र श्री महाराजा रामसिंह जी को उत्तराधिकारी 
स्वीकृत किया । 


हिज़ हाइनेंस राजा रामसिह जी के पिता श्री दलेलसिह जी 
बड़े ही धर्मनिषप्ठ और सत्यवादी क्षत्रिय थे। ये भगवान सुर्यनारायण 


“न १३ + 


जी के विशेष उपासक थे। इनके चार विवाह हुए थे। चौथा विवाह 
संबत्‌ १९३२ में “पुरावत” झाखावाले सिसौदिया दंश में हुआ। 
इनके इवसुर ठाकुर हम्मीरसिह जी प्रतापगढ़ के अन्तगत कुलथान- 
स्थान के निवासी थे। हिज्ञ हाइनेंस राजा रामसिंह जी की माता 
यही चौथी रानी थीं। 


राजा रामसिह जी का जन्म, पोष बदी चतुर्थी, गुरुवार 
संवत्‌ १९३६ तदनसार ता० २ जनवरी सन्‌ १८८० ई० को हुआ । 
इनकी जन्म कुण्डली में शुभ ग्रह केन्द्र में पड़े हैं। कुण्डली का 
चक्र इस प्रकार हैं :-- 


इष्ट घटी ५१।२६ रात्रौ 
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शिशु रामसिह जी में भावी भाग्योदय के पूर्व लक्षण मौजूद 
थे। दया, प्रेम, सहानुभूति, सरलता, धर्मनिष्ठा, भक्ति और गुरु- 
जनों के प्रति पृतज्यभाव इनमें उस समय भी पाये जाते थे जब ये 
निरे बालक थे। बालक रामसिह जी जब सात वर्ष के हुए तब इनके 
शिक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ। पण्डित जगन्नाथ पण्डया ने अक्षरारंभ 
कराया। दो वर्ष तक हिन्दी की पढ़ाई होने के बाद, श्री रामचन्द्र 
विनायक चापेकर ने इनको अंग्रेज़ी पढाना प्रारम्भ किया। इनके 
वाद कई शिक्षक अंग्रेजी शिक्षा के लिये नियकत किये गये। इनकी 
बद्धि तीन्र थी और जो कुछ इनको बतलाया जाता उसे ये बहुत 
जल्द सीख लेते थे। सन्‌ १८९२ ई० में ये इन्दौर के डेली-कॉलेज 
में भर्ती करा दिये गये। यहाँ इन्होंने अंग्रेज़ी का अच्छा अध्ययन 
किया और राजकुमारों के लिये राज्य-व्यवस्था सम्बंधिनी जिस 
शिक्षा की आवश्यकता है वह भी प्राप्त कर ली। कॉलेज में व्यायाम 
की जो शिक्षा दी जाती है उसमें भी इन्हें अनुराग था। 
इनके सभी शिक्षक और विशेष कर प्रिसिपल साहब इनसे 
संतुष्ट रहते थे। शिक्षक-मण्डल में इनकी स्मरण-शक्ति, अध्ययन- 
परिश्रम, कुशाग्र-बुद्धि की अच्छी सुख्याति थी। संबत्‌ १९५१ में 
इनकी स्नेहमश्री जननी का स्वर्गवास हो गया ओर संवत्‌ १९५३ 
में इनको पितृ-वियोग का महान दुःख उठाना पड़ा। 


पिता के स्वर्गवास के बाद भी ये कुछ साल तक कॉलेज में 
पढ़ते रहे। इस बीच में इन्होंने इन्दौर-रेसीडेंसी-ऑफिस तथा 
रेसीडेंसी-कोर्ट में भी जाना प्रारम्भ कर दिया और वहाँ का 


आवश्यक अनुभव भी प्राप्त किया । 
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उन दिनों सरदारपुर में मिस्टर बोझांकेट 'पोलिटिकल एजेंट' 
थे। कार्येवेश इनकी और रामसिह जी की भेंट हो गई। राजा 
रामसिंह जी महकमा माल का काम व्यावहारिक रूप से सीखना 
चाहते थे। उन दिनों अलवर और भरतपुर में सेटलमेंट और पेमाइश 
का काम हो रहा था। मिस्टर बोझांकेट ने इनको परिचय-पत्र के 
साथ भरतपुर के पोलिटिकल एजेन्ट के पास भेजा। उन्होंने इनको 
मिस्टर ओडायर के पास जो उस समय अलवर और भरतपुर के 
सेटलमेंट ऑफिसर थे, भेजा और रामसिंह जी ने वायना तहसील 
में काम करना आरंभ किया। इनकी सुझ-बूझ परिश्रम और 
अध्यवसाय को देख कर सेटलमेंट-ऑफ़िसर मिस्टर ओडायर बहुत 
प्रसन्न हुए। यह वही मिस्टर ओडायर हैँ जो बाद को पंजाब के गवरनर 
हुए थे। मिस्टर ओडायर ने मिस्टर बोझांकेट के पास इनके काम 
की संतोषदायक रिपोर्ट भेजी। मिस्टर बोझांकेट चाहते थे कि 
रामसिह जी को कोई प्रतिष्ठित पद प्राप्त हो। इसी बीच में भारत- 
सरकार के सामने सीतामऊ-राज्य की रिक्त गद्दी पर मूल पुरुष महा- 
राजा रतनसिह जी के बंशजों में से किसी योग्य पुरुष को आसीन करने 
का प्रइन आया। रामसिंह जी ने भी उक्त स्थान के लिए अपना 
दावा पेश किया। सरकार ने निष्पक्षपात भाव से, पूर्ण अनुसंधान 
करके, उदारतापूर्वक रामसिह्‌ जी के अनुकूल निर्णय किया। इस 
प्रकार रामसिंह जी सीतामऊ-राज्य के राजा हो गये। 

“सीतामऊ' मध्य भारत में एक स्वतंत्र देशी राज्य हैं। इसके 
उत्तर और पद्चिम में इन्दौर तथा ग्वालियर, दक्षिण में जावरा . 
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और देवास एवं पूर्व में झालावाड़ राज्य स्थित है। सोलहवीं शताब्दी 
तक सीतामऊ मुग़ल वादशाहत के मालवा सूर्ब का एक अंग था। 
मग़ल बादशाहों द्वारा यह राज्य वर्तेमान राजा साहब के पूर्वजों के 
हाथ कैसे आया इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उपर्युक्त 
वर्णन से यह प्रगट हे कि जोधपुर के राठौर राजवंश की एक शाखा 
में से ही इस राज-घराने का भी वंशविस्तार हुआ है। सीतामऊ के 
नरेश 'हिज़ हाइनेस” कहलाते हैं। इसी सीतामऊ की राजगढद्ी 
पर २१ नवंबर सन्‌ १९०० ई ० को महाराजा रामसिंह जी 
समारोह के साथ बेठे। सीतामऊ-राज्य में आनंद छा गया, प्रजा 
ने हे मनाया, भारत-सरकार की ओर से पोलिटिकल एजेंट 
साहब पधारे और विधिवत्‌ ब्रिटिश सरकार की ओर से राजा 
रामसिह जी को सीतामऊ का अधिपति स्वीकार किया। 


विधिवत सीतामऊ के राजा हो चुकने के बाद हिज हाइनेंस 
ने अविलम्ब राज्य की यथार्थ दशा का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन 
किया। उन्होंने प्रचलित राज्य-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त दशा 
में पाया। राजकोप तो खाली था ही, रियासत ऋणजाछ में पर्ण- 
रूपेण ग्रस्त थी। इन्होंने अपने जीवन को नितांत सरल बनाया और 
मितव्ययिता का पूर्ण सत्कार किया। व्यक्तिगत आमोद-प्रमोद 
में होने वाले अपव्यय पर इन्होंने कठोर नियंत्रण किया। शीघ्र 
ही ऋण का परिशोध हो गया। 


हिज् हाइनेस के राजकाल में सीतामऊ का राजवंश निम्न- 
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लिखित प्रतिष्ठित राजघरानों से वैवाहिक सूत्र में सम्बद्ध हआ 
अर्थात्‌--लनावाड़ा, राघौगढ़, कोरिया, सरगजा (सी० पी०) 
प्रतापगढ़ (राजपुताना )। राजा साहब के इस समय तीन सयोग्य 
राजकुमार है। युवराज श्री रघुवीरसिह जी एम ० ए०, एल-एह० बी० 
हैं, ये हिन्दी के उदीयमान लेखक हैं। इतिहास इनका धिय बिघय 
है। इनका “पूवे-मध्यकालीन-भारत' नामक ग्रंथ हिन्दी-संसार 
में लोकशणिय हुआ है। इन्होंते गद्य में और भी कई ग्रंथ लिखे हैं। 
इनके गद्य में कविता का रसास्वादन होता है। अन्य दो राजकमारों 
में से एक, बी० ए० की परीक्षा में बंठ चके हैं और तीसरे एल-एन्य ० 
बी० एवं एम> ए० ([प्रीवियंस) में। तीनों ही राजकुमार 
सच्चरित्र, सौम्य, सुशील एवं विनम्र है। इस प्रकार हिज हाइनेस 
का पारिवारिक जीवन झझ्ध, शांत और सुखमय है । 


राजा रामसिह जी के राजकाल में राज्य-व्यवस्था में बहुत 
सुधार हआ | हिज हाइलेस ने फिर से सेटलमेंट किया। कृपकों 
की श्यलवारी प्रथा के अनसार पट॒टे दिये और उनके मौरूसी 
अधिकार स्वीकार किये एवं उनको जमीन आवबाद करने के लिये 
प्रोत्साहित किया। राजा साहब ने राज्य भर में पुराने क्ुओं 
नालों एवं बावड्ियों का जीणड्िर कराया और नये कुएँ भी वन- 
वाये तथेव आबपाशी के अनेक तेये साधन भी सम्पन्त किए। 
न्होंने उजडे गाँवों को फिर से बसाया और पड़ती ज़मीन को 
क्रपि के उपयोग में लिया। इन्होंने जंगलात का महकमा भी 
क्रायम किया और स्थान-स्थान पर वक्षों की रक्षा की और 
विशेष करके सीतामऊ में आम्र-वृक्ष लगाये। एक्साइज़ का महकमा 
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भी इन्हीं के समय में स्थापित हुआ। दीवानी एवं फोजदारी 
अदालतों में योग्य और सुपठित छोगों की नियुक्ति को और 
इन्होंने राज्य भर के लिए भारत-सरकार से हाईकोर्ट के पण 
अधिकार प्राप्त किये। स्थानीय शासन-व्यवस्था के सिद्धांत प्रजा 
समझे और उस काम को चलाने में दरबार का हाथ बेंटाव, इस 
विचार से हिंज़ हाइनेंस ने आधुनिक छेग को स्यूनिसिग्रैलिटी का 
भी प्रबंध किया हैं ओर उसमें !र सरकारी सदस्यों का प्रभाव 
पूर्ण रूप से रहने दिया है। महाजनों ओर साट्कारों के %र आतंक 
से बचाने के लिये राज्य के किसानों के लिए एक एग्रीकलचर बंक 
राजा साहब ने खलवाया हैं। इसी प्रकार व्यापारियां के सभीत के 
लिये व्यापारी बेंक भी खोला गया है। ग्रेनफण्ड को स्थापना भी 
प्रजा की भछाई के लिये की गई है । 


राजा रामसिह जी का व्यकवितिगत जीवन अल्यंत उज्ज्बल 
है। उनके चरित्र में ददता है । जिस काम को वे उठाते हैं पूरा 
करके छोड़ते हैँ। प्रत्येक काम का समय निदिष्ट हैं और निर्दिष्ट 
समय पर ही काम होता हैं। समाज की अनुचित रूढ़ियों और 
कुरीतियों को दूर करने का आप सेव प्रयत्न करते रहते है । 
राजपूत जाति पर आपका अपार प्रेम हें और उसकी उन्नति के 
लिये सदव कटिवद्ध रहते हैं। अजमेर की भतपृव क्षत्रिय महासभा 
में आपका सहयोग था। उसी महासभा में वेवाहिक कुरीतियाँ 
दूर करने का एक प्रस्ताव पास हुआ। अन्य बातों के साथ उसमे 
यह भी -निगमुचय था कि “टीकाकेसर” की रस्म म॑ लड़कीवाले से 
जो बहुत-सा नकद रुपया लिया जाता है वह न लिया जाय। राजा 
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साहब इस प्रस्ताव के समर्थक थे। इसके बाद युवराज के विवाह 
का सुअवसर आया। छोग टीके में पर्याप्त धन देने का लोभ उप- 
स्थित करने लगे परन्तु राजा साहब अपने निश्चय पर दृढ़ रहे। 


राज्य के काम में पूर्ण मनोयोग देते रहने पर भी राजा साहब 
संगीत, काव्य और आखेट के लिये भी समय निकाल लेते हैं। 
आखेट से आप को प्रेम है, परन्तु सबसे अधिक आपका ध्यान अपनी 
आध्यात्मिक उन्नति का है। देवार्चन, धर्मंग्रंथों का परिशीलन और 
मनन तथा भगवद्भजन में आपको अपूर्ब आनंद मिलता है। राजा 
साहब के तीन विवाह हुए हैं। दो रानियों का स्वगंवास हो चुका 
है। दूसरी सौभाग्यवती महारानी रानावत जी साहिबा के पाँच 
संतानें थीं। अर्थात्‌ू--तीन राजकुमार और दो राजकुमारियाँ। 
ईइवर के अनुग्रह से यह पाँचों ही सन्‍्तानें मौजूद हैं और अपने 
सच्चरित्र से महारानी जी की आत्मा को स्वर्ग में भी शांति और 
आनंद प्रदान कर रही हूँ । वर्तमान महारानी सौभाग्यवती श्री 
भट्यानी जी साहिबा हैं । इनके शील, स्वभाव, पातिब्रतधर्म और 
पुत्र-प्रेम आदि सदगुणों पर सारा राजपरिवार मृग्ध है। 


तत्वज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, वेदांत, न्याय, ज्योतिष एवं काव्य- 
शास्त्र पर राजा साहब ने बहुत परिश्रम किया है और इनमें 
उनकी अच्छी गति हैं। फ़ारसी, और उद्द्‌ आप जानते हैं। हिन्दी 
भाषा और साहित्य का आपने अच्छा अध्ययन किया है। संगीत में 
भी उनकी विशेष रुचि हे और उस कला के वे मर्मन्न हैं, यद्यपि 
राजा साहब के ज्ञान की परिधि इतनी विस्तृत और विशाल है, फिर 
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भी उनकी ज्ञान-पिपासा कभी बुझती नहीं और वे स्देव ज्ञानोपार्जन 


में संलग्न रहते हें। 


राजा रामसिह जी विद्याप्रेमी नरेश हें। उनके इस विद्या- 
प्रेम का यह परिणाम हैँ कि तीनों राजकुमारों ने ऐसी उच्च शिक्षा 
प्राप्त की हैं, परन्तु इनका विद्याप्रेम अपने परिवार तक ही परिमित 
नहीं है। अपनी प्रजा को पुत्रवत्‌ मानते हुए उसको भी विद्योपाज॑न 
के लिये प्रोत्साहन देना राजा साहब अपना पवित्र कतेंव्य समझते 
हैं। एतदर्थ उन्होंने राज्य में विलेज-स्कूल्स (ग्राम पाठशालाएँ) 
स्थापित किये हैं। ब्रालकों के समान बालिकाओं की शिक्षा भी 
दरबार की दृष्टि में परमावश्यक है। और इसके लिये प्रचुर 
अर्थ व्यय करके एक कन्या पाठशाला की भी स्थापना की गई है। 
इसमें पढ़ने वाली कन्याओं की संख्या संतोषदायिनी है। अंग्रेजी 
शिक्षा के लिये सीतामऊ में एक हाई स्कूल स्थापित है। इस स्कूल 
की पढ़ाई इतनी अच्छी होती हैं कि कई साल से इसके विद्यार्थी 
दात-प्रति-शत के हिसाब से परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हे। डाक्टर 
किंग भूतपूर्व इंसपेक्टर-ऑफ-स्कूल्स इन सेन्ट्रल-इंडिया'' ने अपनी 
रिपोर्ट में इसको एक माइडल-स्कल (आदर्श-स्कूल) स्वीकार 
किया है। 


सीतामऊ राज्य का आंतरिक सुप्रबन्ध करते हुए उसके 
बाहरी सौन्दर्य-सम्बर्धन की बात राजा साहब कभी भी नहीं भूले। 
इसके अतिरिक्त समय समय पर इन्होंने अनेक इमारतें बनवा कर 
राज्यश्री का शुंगार किया है। 
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राजा भवानीसिंह के शासनकाल के बाद सीतामऊ राज्य 
की परिस्थिति कुछ ऐसी अस्त-व्यस्त और संकटपूर्ण रही कि न तो 
अन्य देशी राज्यों के साथ ही इसके उचित सम्बन्ध रहे और न 
अनुरूप अधिकारों की समुचित रक्षा हुईं। राजा रामसिंह जी 
ने इस ओर भी दृष्टिपात किया। जोधपुर, बीकानेर एवं किशनगढ़ 
के महाराजाओं से राजा रामसिह जी ने नतन सम्बन्ध स्थापित 
किया। इन नरेशों की परस्पर भेंट हुई और इनमें रजवाड़ों में 
प्रचलित समुचित व्यवहार का प्रारम्भ हुआ। इससे सीतामऊ 
के नैतिक गौरव की वंद्धि हुईैं। सीतामऊ और सैलाना के 
नरेश दोनों ही जोधपुर वंश की एक ही शाखा के अन्‍्तग्गंत हैं 
भेंद इतना ही हें कि सीतामऊ राजवंश बडी प्रशाखा में है और 
सैलाना छोटी में से। यह होते हुए भी ब्रिटिश सरकार के दरबार 
में सेलाना नरेश इनके ऊपर की बेठक पर बैठने लग गये थे । इस 
बारे में कार्रवाई पूर्व नरेश के समय में ही शरू हो गई थी। इसी 
बिषय में श्रीमानों ने भी प्रयत्त किया और फल-स्वरूप सीतामऊ 
को उचित स्थान प्राप्त हो गया। क्‍ 


एंचीसन ट्रीटीज़ में ग़ुछत इतिहास छव गया था और उससे 
यह प्रतीत होता था कि सीतामऊ की शाखा रतलाम के छोटे 
भाध्यों में से हैं। इस ग़छती को दुरुस्त करने के लिये इन्होंने 
मग्रल बादशाह के शाही क़ागज्ात की अच्छी तरह छान बीन की 
ओर जब उनको अकाट्य और पर्याप्त प्रमाण मिल गये, तब 
इन्होंने उनको ब्रिटिश सरकार के सामने उपस्थित किया । उन 


न बेरे के «९ 


प्रमाणों को देख कर ब्रिटिश सरकार ने एचीसन ट्रीटीज में संतोष- 
जनक दुरुत्ती कर दी । 


पहले इस दरबार के पास वाइसराय के खरीते आते थे और 
यहाँ से वाइसराय के पास जाते थे। खरीतों का यह सीधा आवा- 
गमन बन्द हो गया था । राजा रामसिंह जी ने इसका परिझ्योध किया। 
अब तो पूववेबरत ख़रीतों का सीधा आना-जाना जारी हैं। 


सन्‌ १९११ के दिल्‍ली दरबार में राजा रामसिह जी को 
के० सी० आई० ई० की उपाधि प्राप्त हुई। नरेन्द्र-मण्डल' की 
स्थापना के समय यह 97४रइन उठा था कि उसमें छोटी रियासतों 
की सदस्यता स्वीकार की जाय या नहीं। राजा साहब छोटी रिया- 
सतों के प्रवेश के समर्थक थे। इस संबंध में आपका परिश्रम सफल 
हुआ और नरेन्द्र-मण्डल में छोटी रियासतों को सदस्यता स्वीकार 
की गई । 


जोधपुर राज्य के प्रतिष्ठित राज-कवि कविराजा-मुरारिदान 
जी ने राजा रामसिंह जी के विषय में जो छन्‍्द बनाया है, वह 
इनके चरित्र की स्तुति बड़े ही मार्मिक ढंग से करता हैं। छन्‍्द इस 
प्रकार है :-- 


कृपण,. कपूत, परदार-पर-द्रव्य-हा री, 
जाये जेहि ठाम तेहि कहाँ लों गनाऊ में । 

धर्म की न भावे गाथ चलत अनीति साथ, 
सीतामऊ नाथ ! दुख कौन को सुनाऊं में ॥ 
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सत्रिन उतार दसा आई होन हार बस, 
भनत मसुरार देखि देखि पछिताऊं से । 

जब सुधि तेरी हवे अलेख-दोष रास राजा, 
तब सब कलि को कल्ेस भ्रल्ति जाऊं सें॥। 


आल आम 


२---राजा रामसिह शोर मोहन-विनोद 
१--कवि का साहित्यिक वातावरण 


यदि यह बात पहले से मालम हो जाय कि कवि का साहित्यिक 
जीवन किस वातावरण में पनपा हैं तो उसकी कविता समझने में 
विशेष सुभीता होता है। जैसे देश के राजनेतिक जीवन के विकास 
का इतिहास भिन्न-भिन्न राजनैतिक नेताओं की राजनैतिक प्रवृत्ति 
का परिचय कराता है, वेसे ही साहित्यिक जीवन का इतिहास 
साहित्यकारों की साहित्यरुचि का स्पष्टीकरण करता है। जो 
बात किसी भाषा विशेष के साहित्यिक इतिहास पर छाग्‌ है वही 
उक्त भाषा के किसी साहित्यकार विशेष के सम्बन्ध में भी कही 
जा सकती है। भिन्न-भिन्न समयों के भिन्न-भिन्न साहित्यकारों 
की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ साहित्य के इतिहास की मनोरम श्रृंखलाएँ 
हैं। जब तक किसी भी श्रृंखला के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अधूरा 
रहेगा, तब तक इतिहास भी पूरा न बन सकेगा। उघर श्रृंखला 
का पूरां ज्ञान तभी हो सकेगा जब उसका इतिहास भी हमें पूरे 


कि चल जल्ल 


तौर से अवगत हो। साहित्यकार के श्वंखकारूपी साहित्यिक जीवन- 
विकास का इतिहास जानना अत्यन्त आवश्यक है, यह बात कदाचित्‌ 
अब पाठकों की समझ में आ गई होगी। इसीलिये जिस वातावरण 
में साहित्यिक जीवन पनपा है, उसका ज्ञान साहित्यकार से सच्ची 
पहिचान कराने में सहायक होता है। 'मोहन-विनोद' ग्रंथ के रचयिता 
राजा रामसिंह की क्ृतियों को भी हम संतोषदायक रीति से तभी 
समझ सकेंगे जब हमें यह मालम रहे कि साहित्यकार मोहन' अपने 
साहित्यिक जीवन के विकास में कैंसी-कंसी साहित्यिक परिस्थितियों में 
रहे । किस साहित्यिक वातावरण में उन्होंने साँस ली, किन साहित्यिक 
पुरुषों का उनका समागम रहा, किन साहित्यिक ग्रंथों के अध्ययन 
का उनको अवसर मिला और उनकी स्वाभाविक साहित्यिक 
प्रवत्ति का ऐसे संसगें से कहाँ तक उत्थान अथवा पतन हुआ। 
इसीलिये राजा साहब की कविता के विषय में कुछ विस्तार के साथ 
लिखने के पूर्व हम यहाँ पर संक्षेप में उस साहित्यिक वातावरण का 
दिग्दर्शन करा देना चाहते हैं जिसमें 'मोहन' कवि ने विहार 
क्रिया है। 


बालक रामसिंह का बाल्यकाल अपने धर्मात्मा पिता के 
साथ बीता। भकक्‍त पिता सदेव ईश्वर-भक्ति में मग्न रहते थे। 
कभी रामायण का, कभी अन्य पुराणों का पारायण होता और 
कभी भागवत का स्वागत। कभी स्तोत्रों का पाठ होता तो कभी 
ईशवर-भजन की आनंद-मंदाकिनी बहती। कविता में भी भावावेश 
है और भक्त में भी। भावना की तीक़ता दोनों में समान है। भक्ति . 
में कविता के नेसगिक गुण स्वतः वर्तमान हैं। उसी प्रकार कवि भी 


जगदीश्वर की ईपत्‌ प्रेरणा से महान भक्त हो सकता है। जो हो 
कवित्वमय भक्ति-उदधि में सुकुमार-मति बालक रामसिह को 
बविमल-विमल कर नहाने का पूर्ण अवसर मिला। इनकी कोमल 
मति में भक्ति के संस्कार सदा के लिए अंकित हो गए और साथ 
ही साथ कविता की भावना ने भी गुप्त रूप से इनके मन में अपने 
सम्मान का सिक्‍का बेठा लिया। 


पिता के पवित्र भक्ति परिवेप्टित वातावरण से अब उन्हें 
कुछ दूर रहना पड़ा। विद्याध्ययन के लिये इन्दौर का डेली-कालेज 
अब इनका कतेव्य-क्षेत्र बना । यहाँ बृद्धेिविकास का वितान तना था। 
संभव हे कि भक्तिभावों के झकोरे यहाँ भी कभी-कभी आते रहते 
हों। परन्तु पिता के निकट वाले निरंतर भक्ति के पावन-पवन का 
सञ्चालन यहाँ न था । ऐसी परिस्थिति में यदि भावावेश पर 
कवित्वावेश का श्राधान्य हो गया हो तो आइचये ही क्या है । 
हमारा विचार हैं कि कालेज का वातावरण भक्ति की अपेक्षा 
कविता प्रवृत्ति की प्रेरणा में अधिक सहायक रहा होगा और पिता 
के समीप में जो कविता इनके पास अज्ञात योवना के रूप में रही 
होगी वह यहाँ ज्ञात यौवना का रूप पा गई हो तो क्या आइचये 
हैं। कुछ भी हो विकास का रूप नितांत स्पष्ट हैं। 


एक सीढ़ी और ऊपर चढ़िये । सीतामऊ के राजकुमार 
रतनसिह जी को नटनागर' रूप में कविता सुन्दरी के साथ केलि 
करते हुए देखिए। कवि और कला के पारखी 'नटनागर' जी 
सीतामऊ को साहित्यिक वातावरण में व्याप्त कर देते हें। उनके 
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स्वगंवास के बाद यद्यपि इस.वातावरण की सघनता कम-हो जाती 
है, परन्तु कई पीड़ियों तक उसका प्रभाव बराबर बना रहता है। 
वह बिलकुल मिटने नहीं पाता है। जीवन सर्वथा निष्प्राण नहीं 
होता है कि इतने ही में राजा रामसिह जी सीतामऊ की गद्दी पर 
आ विराजते हैं। रामसिह जी के हृदय में भक्ति-भावना के साथ 
कवित। का जो अंकुर उगा था और कालेज के बुद्धि-वितान के नीचे 
जिसने वृद्धिलाभ किया था वही अब सीतामऊ के साहित्य-सलिल 
को पाकर लहलहा उठता है। क्या साहित्यिक विकास के समझाने 
का यह प्रयास कष्ट कल्पना है? जिस समय राजा रामसिह 
सीतामऊ पधारे उस समय राजधानी के साहित्य-मन्दिर में नट- 
नागर-स्नेह से सिचित शेरादान जी और गिरधारी जी जैसे सुकवि 
वर्तमान थे, जिनमें से सौभाग्य से गिरधारी जी अब भी मौजूद 
हैं, यद्यपि अब वृद्ध अधिक हैं। नटनागर' को ही मोहन' के रूप 
में पाकर मुरझाई हुई साहित्य-छता एक बार फिर हरी भरी 
हो उठी। 


विद्याप्रेमी राजा साहब ने अब संस्कृत काव्य का विधिवत्‌ 
अध्ययन आरम्भ किया। सन्‌ १९०५ और सन्‌ १९०८ के बीच 
में इन्होंने क्रम से शाकुन्तल, कादम्बरी, नेषध, रघुवंश और कुमार- 
सम्भव को ध्यान पूर्वक पढ़ा। इसके अतिरिक्त ब्रजभाषा के पुराने 
कवियों के अनेक काव्य-ग्रन्थों की भी सेर की। हृदय में स्वाभाविक 
साहित्य-स्फूति, यौवनकाल जो स्वयं काव्यमय है, सीतामऊं की 
राजगद्दी जिसके साथ नटनागर जी ने कविता-प्रवत्ति की परिपाटी 
बाँध रक्‍्खी थी, एवं देवभाषा के सरस काव्यों का परिशीलन,. 
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इन सब ने मिलकर रामसिह जी को 'मोहन' कवि के रूप में प्रगट 
होने को विवश किया। 


यद्यपि छंद बनाने का काम इन्होंने १९०५ ई० के पहले ही 
प्रारंभ कर दिया था तथापि, इनके अधिकांश छंद १९०५ और 
१९१० ई० के बीच में बने। पुराने ब्रजभाषा के कवियों के अनेक 
ध्ंगारमय-ग्रंथों का रसास्वादन करके इन्होंने भी पुरानी परिपाटी 
के अनुसार 'जगत-विनोद' और “रसराज' की दोली का नायिका- 
भेद का ग्रंथ बनाया। उधर लगभग इसी समय 'रामविलास' नामक 
एक भक्ति-पक्ष की पुस्तक भी तैयार हुई। 'रामविलास' में ईश्वर 
की स्तुति तथा भगवान के प्रति निवेदन आदि विषय हैँ। इस ग्रंथ 
के द्वारा कवि ने एक प्रकार से अपनी कवित्व-शक्ति का अन्दाज़ा 
लगाया है। इसमें उक्ति की विलक्षणता अथवा सूक्ति के चमत्कार 
तथाच भाषा के सौंदय पर ध्यान नहीं दिया गया हैँ। उदीयमान 
कवि को अपनी प्रारंभिक रचनाओं में जिन कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है, उनका आभास रामविलास' में भी मौजूद है। 
रामविलास ग्रंथ प्रकाशित हो चुका है। 'मोहनविलास' ग्रंथ की 
रचना कर चुकने के बाद, राजा साहब की इच्छा हुई कि संस्कृत 
भाषा में उपलब्ध उच्चकोटि के साहित्य-शास्त्र संबंधी ग्रंथों का 
अध्ययन किया जाय, अतएब उन्होंने काव्यप्रकाश, काव्यप्रदीप 
और रसगंगाधर का अध्ययन बहुत परिश्रम के साथ किया । 
इस अध्ययन के बाद राजा साहब ने एक बार अपने नायिकाभेद 
संबंधी ग्रंथ को फिर से पढ़ा। अब आप को जान पड़ा कि उक्त- 
ग्रंथ के छंदों में संशोधन और परिवर्तन की आवश्यकता है। तदनसार 
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आपने संशोधन का कार्य उठाया और कुछ समय बाद उसे समाप्त 
किया । 


राजा साहब कविता-रचना का काम राज-काज से बचे हुए 
समय में करते थे और वह भी-- स्त्रांत: सुखाय । हिन्दी-सा हित्य- 
संसार में मोहन' कवि की रचनाओं की धूम हो जाय, पत्र-पत्रिकाओं 
में इनकी भी कविताएँ छपने लगें, इसके लिये इन्होंने कभी आग्रह 
नहीं किया। साहित्य-श्षास्त्र के समान ही साइंस (भौतिक विज्ञान) 
पढ़ने में भी इनकी प्रवृत्ति पहले से ही थी। बहत व्यय करके राजा 
साहब ने एक लिबोरेटरी' भी स्थापित की और उसमे वैज्ञानिक 
प्रयोगों का अभ्यास प्रारंभ किया। विज्ञान-अध्ययन का फल यह 
हुआ कि वायविज्ञान' नामक पुस्तक राजा साहब ने हिन्दी-संसार 
को भेंट की। विज्ञान और साहित्य के अतिरिक्त ज्योतिषशास्त्र 
में भी प्रारंभ से ही आपको दिलचस्पी थी। शांकरभाप्य तथा स्पेंसर 
के तत्वज्ञान का भी राजा साहब ने पूर्ण अध्ययन किया हैं। कहना 
नहीं होगा कि राजा साहब के इन अनेक विषयों के ज्ञान का प्रगट 
अथवा प्रच्छन्न प्रतिविम्ब इनकी अनेक कविताओं में मौजूद हैं। 


बाल्यकाल की भक््ति-ढभावना इनके हृदय-पटल पर बराबर 
अंकित रही। कभी अन्य कामों में व्यस्त रहने के कारण उसका 
परिस्फूटन नहीं हुआ और कभी मन की स्वछन्द अवस्था में वह 
प्रकाश में आई। राजा साहब ने समय-समय पर देववाणी संस्कृत 
में भी कविता की हैं। प्राय: संस्कृत की सूक्तियों में राजा साहब की 
भक्ति-भावना का श्रोत बड़े वेग से उमड़ पड़ा हैं। 
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ईश्वर की सत्ता में राजा साहब को दृढ़ विश्वास है और 
संदिग्ध होने की कौन कहे, रेशनलिज्ष्म पर लिखे ग्रंथों का अध्ययन 
कर चुकने के बाद, राजा साहब का ईइवर-संबंधी विश्वास दुढ़तर 
हो गया हैं। इधर ज्यों-ज्यों इनकी अवस्था बढ़ती जाती हैं त्यों- 
त्यों इनका अधिक्र समय ईव्वर-आराधना में छगता जाता है। 
ईदवरप्राप्ति के साधनों में जप का बहत बड़ा महत्त्व हैं। राजा 
साहब का जप पर बड़ा विश्वास है। 


राजा साहब की हिन्दी-कविता का माध्यम साहित्यिक-ब्रज- 
भाषा है। ब्रजमण्डल से साक्षात्‌ परिचय ने होने के कारण एव 
संस्कृत शब्दावली पर पूृण अधिकार रहने से आपकी साहित्यिक- 
ब्रजभाषा कभी-कभी विकारग्रस्त दिखलाई पहती है। फिर 
भी अधिकांश में आपकी भाषा में ब्रजभाषा का सोंद्य बराबर 
झलकता रहता है। राजा साहब कविता में अनावश्यक अनुप्रास- 
प्रयोग, शब्दाइंबर का छटाटोप एवं अज्ञेगय अस्पप्टता तथा व्यर्थ 
के पाण्डित्य प्रदर्शन को अच्छा नहीं समझते हैं। केवल आइचर्य 
और अनतिशयोक्ति के सहारे आपको कविता करना पसंद 
नहीं । 


ऊपर जो विवरण दिया गया है, यद्यपि वह संक्षिप्त हे, तथापि 
हमारा विश्वास है कि यदि पाठक उसको ध्यान में रखते हुए 
मोहन-विनोद' को पढ़ेंगे तो मोहनकवि' की कविता के संबंध 
में उठने वाली अनेक शंकाओं का समाधान आप ही आप हो जायगा।। 
अब हम अपने विचारों के अनुसार पाठकों का परिचय मोहन कवि 
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की रचनाओं से. करावेंगे। परन्तु इसके पूर्व हम “मोहंन-विनोद 
ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय भी यहाँ पर दे देना आवश्यक समझते हैं। 


२--पग्रन्थ का संक्षिप्त परिचय 


प्रस्तुत मोहन-विनोद' ग्रंथ में प्रायः चार सो छन्‍्द हें। 
छंदों में जिन विषयों का प्रवेश हैं उनकी दृष्टि से विचार किया जाय 
तो सम्पूर्ण रचना का आधे से अधिक भाग श्रृंगाररस से परिपूर्ण 
है। श्रृंगा ररस की रचनाएँ अधिकतर यौवनकाल की हैं और नायिका- 
भेद सम्बन्धी ग्रंथ से संकलित की गई हैँ। ये दोहा, सोरठा, सवैया 
एवं घनाक्षरी वत्तों में निबद्ध हैं। अधिकांश में इनका समावेश 
शंगार-विनोद के अन्तगंत हुआ हैं, परन्तु कुछ फुटकर रचनाएँ 
'अन्योक्ति-विनोद! और “विविध-विनोद' के अन्तर्गत भी आ गई 
हैं। सरसता की दृष्टि से यह भाग बहुत सुन्दर है। घनाक्षरी की 
अपेक्षा सवेया में और सवेया की अपेक्षा दोहा छंद में भावों की 
- जगमगाहट का अच्छा चमत्कार है। श्रृंगार के बाद विविध-विनोद' 
में नाना प्रकार की स्फूट सूक्तियाँ हैं। अनेक सूक्तियों में ऋतुओं 
का वर्णन है, अनेक में उदबोधन और उपदेश हैं। अनेक विषयों पर 
कवि के मन में समय-समय पर जिस स्फूर्ति का प्रादुर्भाव हुआ है 
उसीका विकास सूक्तियों में मौजूद है। सीतामऊ के पास ही लदूना. 
गाँव हैं। वहाँ पर भी कभी राजपरिवार रहा है। गढ़ एवं राजमहलू 
अब तक सुरक्षित अवस्था में मौजूद हैं। राजमहलों से सटा हुआ 
'लवसागर”' नाम का एक सरोवर है। इसका दृश्य बड़ा मनोहर 
है। राजा साहब ने भुजंगप्रयात छंदों में इसकी शोभा का भी वर्णन 
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किया है। यह भी विविध-विनोद' में दिया गया है। मन के प्रति 
संस्कृत में राजा साहब ने कई इलोक बनाये हैँ। ये बड़े सुन्दर हें। 
इनका समावेश भी विविध-विनोद' में है। अन्योक्ति-विनोद' 
में अन्योक्तियों की अच्छी बहार है। हिन्दी में घासीराम, गुरुदत्त, 
दीनदयाल गिरि एवं >शज्ञारी कवियों की अन्योक्तियाँ अत्यन्त 
सरस हें। हमें यह कहते हुए कुछ भी संकोच नहीं हैं कि राजा 
साहब की कई अन्योक्तियाँ पुराने कवियों की अन्योक्तियों से 
टक्कर लेती हैं। अन्योक्ति के सफंल परिस्फूटन में राजा साहब 
की प्रतिभा का सुन्दर विकास हुआ है। इनकी अधिकांश चमत्कार- 
पूर्ण अन्योक्तियाँ दोहा छंदों में हें। मंगल-विनोद' में देव-बंदना, 
आत्मनिवेदन और राजवंश-परिचय से सम्बन्ध रखने वाली रच- 
नाएँ हैँ । सम्पूर्ण 'मोहन-विनोद” निम्नलिखित क्रम के अनुसार 
चार भागों में विभकत है अर्थात्‌--१--मंगल-विनोद, २--- 
अन्योक्ति-विनोद, ३--/ख्ोर-विनोद, ४--विविध-विनोद । 
ग्रंथ के इस संक्षिप्त परिचय के बाद अब हम कवि की भाषा एवं 
भाव आदि के विषय में कुछ लिखेंगे। 


३--भाषा 


बजे 


कविता में भाव प्रधान हें और भाषा गौण। भाव प्राण है 
और भाषा दरीर। जिस कविता में प्राण नहीं वह कविता ही क्‍या ? 
प्राण हो तो भटद्दा शरीर भी क्षम्य है परन्तु बिना प्राण का सुन्दर 
शरीर किस काम का ? इसलिये भाषा कंसी भी हो पर यदि 
भाव अच्छा है तो सब ठीक है, परन्तु भाव के अभाव में केवल 
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अच्छी भाषा के सहारे कोई कवि-पदवी को प्राप्त नहीं कर 
सकता। - 
भारतेन्दु जी ने टीक ही कहा है --- 


“बात अनूठी चाहिए , भाषा कोऊ होय 


परन्तु अच्छी भाषा के साथ भाव खिल उठता है, उसकी 
दीप्ति दूनी हो जाती है। इसीलिये अच्छे कवि प्राय: अच्छी भाषा 
में अपने भाव प्रगट करने का प्रयत्न करते हैं । अच्छी भाषा वही 
है जो तुरन्त पाठक को भाव के अन्तस्तलू तक पहुँचा दे। यह काम 
भाषा की स्वाभाविक सरलता से पूरा होता है। सरल भाषा में 
जब मधुरता आ जाती है तब भाषा की रमणीयता बहुत कुछ बढ़ 
जाती है। कवियों के भाव स्वाभाविक अलंकारों से सजकर ऐसी 
भाषा को खोजते रहते हैं, जो क्रत्रिमता के बिना उन्हें स्नेह-पूर्वक 
अपने सुखकर अंक में स्थान दें। कवियों के स्वच्छन्द भाव हन्‍्हदों में 
विहार करते हैं। जो भाषा भावों की इस छंद प्रियता में घुल-मिल 
जाना पसन्द करती है, कविता के लिये वही सुन्दर भाषा है। ऐसी 
भाषा में भाव का परिस्फूटन थोड़े से शब्दों में हो जाता है। भारी 
वाक्यावली की आवश्यकता नहीं पड़ती । कविता की भाषा के 
लिये लोच अथवा लचकीलापन भी परमावश्यक है। कवि चाहता 
है कि उसकी भाषा मोम के समान हो, काँच के सदुश नहीं। बस 
जिस भाषा में ऐसे गुण हों वही कविता के लिये उपयुक्त भाषा 
है। ये गण किसी भाषा विशेष की बपौती नहीं हें। किसी भी भाषा 
के सफल काव्य में इन गणों की प्राण-प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ेगी। 
सौभाग्य से समर्थ कवियों के हाथों पड़कर साहित्यिक ब्र॒जभाषा 
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ने इन गुणों को बड़े भोलेपन के साथ अपनाया हैं । हिन्दी कविता 
के अनेक प्रेमी इसी कारण अब भी ब्रजभाषा के उपासक हैं। कदा- 
चित यही कारण है कि राजा रामसिंह जी का प्रेम भी ब्रजभाषा 
पर दृढ़ है। वे कहते हैं :--- 


अब हिंदी नवयोबना , मोहति रसिक प्रवीन । 
पे यह मो सन बावरो , ब्रजभाषा सहँ लीन ॥॥ 


राजा साहब ब्रजभाषा के प्रेमी हैं और इसीलिये उन्होंने अपने 
भावों को ब्रजभाषा के आकर्षक बस्त्रों द्वारा सजाया है। उनकी 
साहित्यिक ब्रजभाषा कंसी है, इसके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते 
हैं। भाषा-सौंदर्य के उपासक स्वयं अनुभव कर लें कि 'मोहन कवि' 
की भाषां कंसी मनोरम बन पड़ी है :-- 


१-नेन-विहीनो नेह हें, यहे. यथारथ बात। 
ना तौ क्‍यों न चकोर को, बिधु को अंक लखात ॥ 


२-विमल सरस रचना सुभग, रसिक-मधुप जहें लीन । 
काब्य-सुमन काको सन न, बरबस करत अधीन ॥ 


३-कुंज-कुंज गुंजतः मधुपष, कजत कोकिल-कीर । 
सीतल-मंद-सुगंध-मय, बहुत बसंत-समीर ॥ 


४-जानति हरि की बॉसुरी, उर-छेदन की पीर । 
फिरि तू मो उर छेंदिबे, हा! क्‍यों होति अधीर ॥ 
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५-जग बिच तरुवर अधिकतर, फूलि प्रथम फल देत । 
गूलर तव गौरव यहे, बिन फूले फल देत॥ 


६-तव म्रति को छूटक नित, अटकि रही इन नेन। 
जेहि ढूढ़ुन भटकति फिरों, पटकि सीस दिन-रेन ॥ 


७-कर-लाघव बिधि ने लहद्यो, रचिक प्रथम निसेस । 
यातें तव यह बदन-बिधु, बिध तें बन्यो बिसेस ॥। 


८-जोबन-राज के राज भये, मुख-दीपति और की और ही छाई। 
९-चमत क्यों यों मलिद अहो, अहिफेन-प्रसुन को पंकज-धोखे । 
१०-कंज बिलोकि के कंजमुली सित-कंजमुखी छिन माहि भई हे । 
११-सनसोहन स्यास बिना सजनी, रजनी तरसावनी सावन की। 
१२-मोहन स्यास बिना सजनी, रजनीचर क्‍ सो रजनीकर लागे। 


१३-मोहन चुराबे चख रूज्जित हू चंदमुखी, 
आलिन-समाज बीच हेरि हलूचल को । 


१४-तेरे रति-रूप में बिकानो मन मेरो याते, 
दौरि-दौरि गिरे प्यारी तेरे दर-द्वार पे । 


१५-दारुन . वियोग पाय मेरो प्रान-पंछी यह, 
छोरि देह-पिजर को बाहर निकसि हें। 
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१६-राथे तव प्रीतम को पेखि इक पत्नीव्रत, 
साधुन की साधुता को गौरव गलतु है। 


१७-गावों गन चातक ना सेघन सघन देखि, 
पुरे रंग-हंग लखि हियरा तरसि है। 

कुह-कुह्त मुरवा पुकारो जिन मोद मसानि, 
बरषा-उमंग यों हीं उर में झरसि हे ॥ 

बादर-चढ़ाई लखि दादुर दुकारो काहि, 
बारि-बंदें रंचक हु तन न परसि हें। 

भलो सति, भलौो मति, धोखे की अवाजें सुनि, 
घने घन गाजे तामें बाजे ही बरसि हें ॥ 


४--भाव ओर श्रृद्धाररस 


ब्रजभाषा की पुरानी कविता में--और विशेष करके शंगार- 
रस की कविता में--विविध प्रकार के भावों का बाहुल्य नहीं 
दिखलाई पड़ता है। वही कुछ चुने हुए भाव हैं । वही भाव भिन्न- 
भिन्न कवियों द्वारा बार बार दोहराए जाते हैं। इनमें से. बहुतेरे 
तो ऐसे हैं जो नायिका-भेद के अन्तर्गत लक्षणों के उदाहरणों में 
“पेटेन्ट” के समान व्यवहृत होते हैं । जिन लोगों को केवल भावों 
की भूख है वे उसी वस्तु को बार-बार सामने पाकर कुछ घबरा- 
से जाते हैं, कुछ अरुचि-सी पैदा होती है। राधाकृष्ण की प्रेमलीला 
और गोपी-उद्धव-संवाद का वर्णन हिन्दी के किस पुराने श्रृंगारी 
कवि ने नहीं किया है । हम मानते है कि इस पिष्टपेषण में जी को 
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उबा देनेवाला मसाला मौजूद है; परन्तु हमें यह भी मानना पड़ेगा 
कि यदि विश्लेषण किया जाय तो संसार की सभी भाषाओं के 
साहित्य में, विशेष करके उस साहित्य में जो “बलेसिक” ((,.|॥55८) 
कहलाता हे, भावों की व्यापकता की परिधि अधिक विस्तृत नहीं हैं। 
यदि प्रत्येक दृष्टि से छानबीन की जाय तो जान पड़ेगा कि कविता 
के लिये सर्वांग रूप से उपयोगी विषय थोड़ी ही संख्या में उपलब्ध 
हैं। यों तो प्रतिभावान्‌ कवि भेंसा और भूसा पर भी सुन्दर कविता 
रच सकता है, परन्तु ओसत दर्ज की प्रतिभावाले कवि को भेंसे 
की अपेक्षा कोकिला' ओर भूसे की अपेक्षा हरी छता' पर रचना 
करने में अधिक सुभीता दिखलाई पड़ेगा। ब्रजभाषा के पुराने 
“टारी कवियों ने विषय-निर्वाचन की परिधि अधिक संकुचित 
अवश्य कर दी है; परन्तु जिन विषयों का आश्रय लेकर भारती 
का श्रृंगार किया गया है वे पूर्णतया कवित्वमय अवश्य हैं । 


श्रंग ररस की कविता के सम्बन्ध में भी दो एक बातें निवेदन 
करनी हैं । पुराने श्रृंगारी कवि दो प्रकार के थे एक भक्त और एक 
लौकिक यथार्थवादी अभक्‍त ( ९०5४८ ) । भक्त कबियों 
के श्रृंगार-वर्णन दंपति के रूपक में आत्मा और परमात्मा की केलि 
हैं। राधा आत्मा हैं कृष्ण परमात्मा हैं । आत्मा परमात्मा को प्राप्त 
करने के लिये मचलती हे । यह मचलाहट पति और पत्नी के 
भिन्न-भिन्न श्रृंगारिक मनोभावों से बहुत अधिक मिलती-जुलती है । 
)(०$।08॥7 (रहस्यवाद) की विवेचना करने वाले एक अंग्रेज लेखक 
का तो यहाँ तक कहना है कि दंपतिवाले रूपक की सहायता के बिना 
भक्‍त की परमात्मा-प्राप्ति की भावना का वर्णन ही नहीं हो सकता 
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हैं। ईसाइयों की 33]८ में 8008707?$ $072$ का बड़ा महत्त्व 
हैं। इन्हें 5007 ०६ 50725 कहते हैं। हिन्दी के भक्त कवियों की 
भावनाओं में जो बात है 50!08707”$ $0029 में भी वही बात 
है। स्वकीया और परकीया के लौकिक भेद भकक्‍तों की भक्ति-भावना 
के परे हैं। भक्त के सर्वेस्व-समर्पण के सामने इनकी चर्चा व्यर्थ है । 
“त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये” का आदर्श बहुत ऊँचा 
है। राधा भक्‍त की साक्षात्‌ मृति हैँ । उनमें भक्ति-भावना का 
उच्चतम विकास है। उनके सम्बन्ध में स्वकीया-परकीया की तकरार 
की दरकार नहीं हे। या तो सूरदास और हित-हरिवंश आदि 
कवि भक्‍त न थे और यदि थे तो उनका राधाक्ृष्ण का केलिवर्णन 
अलौकिक भक्ति का स्पष्टीकरण हैं । उस केलि में लोकिक विषय- 
वासना की छाप नहीं है। एक वेश्या भी भगवती है और जगज्जननी 
पावेती भी भगवती हें। क्या पारवती जी को भगवती कहते समय 
हमारे मन में कलषित भावनाएँ उठती हैं ? विलकुर नहीं-- 
तब वेश्या के भगवतीत्व के साथ उठनेवाली बुरी वासनाओं की 
तुलना हम पावेती जी के भगवतीत्व के साथ क्‍यों करें। शिव जी 
की लिग-पूजा क्या हमारे मन में कोई लज्जाजनक भाव लाती है ? 
नहीं--तब लोकिक लिग के कालष्य को हम शिवलिंग में क्यों 
खोजें । परमेश्वर को हम पिता कहते हें। जहाँ पिता हैं वहाँ माता 
हैं। माता-पिता का लौकिक सम्बन्ध तो इन्द्रिय सम्बन्ध से अछता 
नहीं हे । फिर क्या हम ईश्वर में भी (परमपिता रूपक के कारण) 
विलासिता की दुर्गन्ध सूघने लगें? क्‍या ईश्वर को परमपिता 
कहना उसकी छीछालेदर करना है ? रूपकों की एकदेशीयता का 
तारतम्य बिगाड़ने से बहुत अधिक गड़बड़ी की सम्भावना है। राधा- 
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कृष्ण की केलि में आत्मा-परमात्मा की संयोग-लालसा के अतिरिक्त 
लोकिक नर-तारी सम्बन्ध के इन्द्रिय-जन्य-विलास का सत्कार 
उचित नहीं हँँ। हाँ अभकत श्रृंगारी कवियों की राधाक्ृष्ण केलि 
में कहीं-कहीं कालष्य का प्रतिविम्ब अवश्य है। वहाँ आत्मा-परमात्मा 
की संयोग-कामना वाहा रूपक बतलाना कष्ट-कल्पना की परा- 
काष्टा हैं। अनेक अभक्‍त कवियों के राधाकृष्ण तो छेलछबीली 
के समान ही दिखलाई पड़ते हैं। भक्तों और अभकक्‍तों के श्ृंगार- 
वर्णन में भेद है। राधाकृष्ण की केलि का वर्णन दोनों ही प्रकार 
के कवियों ने किया है। पर दोनों के ही दृष्टिकोण में अन्तर हे। 
एक में अध्यात्मिकता है और दूसरी में छौकिकता। दोनों के ही 
वर्णन जब एक ही मानदण्ड से नापे जाते हें तब भारी गोलमाल 
का होना अनिवाय हैँ । हम यह मानते हूँ कि कविता का उद्देश्य 
सदाचार का संघार करना नहीं है, परन्तु साथ ही हमारा यह भी 
कहना है कि कवि कोरा सदाचार का उपदेशक भी नहीं हैं। जो 
हो हमारे पुराने कवि जेसे कुछ थे वह उनकी कृतियों से प्रकट 
है । हिन्दी-साहित्य में उनकी कृतियों का अब वही स्थान है जो 
योरोपीय साहित्य में (.|98४८ ?02४४ए का | क्रांति के युग में सभी 
पुरानी वस्तुओं पर आक्षेप किये जाते हैं। पुरातन का पराभव 
किये बिना क्रांति को सफलता ही नहीं मिल सकती । क्रांति के 
युग में योरोपीय क्लेसिक पोइट्री पर भी भीषण प्रहार हुए, परन्तु 
क्रांतियाँ आईं और चली गईं, फिर भी क्लँसिक पोइट्री बनी रही। 
भारत में भी इस समय क्रांति का प्रवाह बह रहा है । ब्रजभाषा की 
शज्ञार-रस की कविता पर आक्षेप हो रहे हूँ। कुछ अंशों में ये आक्षेप 
ठीक हैं और कुछ अंशों में बिलकुल व्यर्थ | हमारा विश्वास हैं कि 
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ब्रजभाषा की पुरानी कविता में इतनी शक्ति हैं कि वह इन प्रहारों 
से लुप्त नहीं होगी। क्लेसिक पोइट्री के समान उसकी भी सत्ता 
बनी रहेगी। 


ब्रजभाषा की पुरानी कविता की शैली एवं विषय-प्रतिपादन 
के ढंग को राजा रामसिह जी ने भलीभाँति अपनाया है। पुराने 
कवियों के समान ही इन्होंने भी अन्योक्तियों, रूपकों एवं रसोपयक्त 
काव्य-शास्त्रीय विषयों का आश्रय लिया हैं, इसीलिये मोटे तौर 
से जो बातें पुराने कवियों की रचनाओं के सम्बन्ध में कही 
जा सकती हैं वही राजा साहब की कविता पर भी लाग हैं । राजा 
साहब किसी नये पथ के पथिक नहीं हैं । ब्रजभाषा के कवि जिन 
भावों को प्रचलित सिक्‍कों के समान अपने काम में लाते हैं, राजा 
साहब ने भी उनपर अपनी विशेषता की छाप लगाकर साहित्य 
के हाट में उनका व्यवहार किया है । उनकी अन्योक्तियों में कंसी 
विलक्षणता है, उनकी श्रृंगार सूक्तियों में कितना रस हे, उनके 
भावों के साथ अलंकारों की जगमगाहट कहाँ तक सौंदर्य-वर्धिनी 
है, व्यंग और ध्वनि के सत्कार में वे कहाँ तक सफल हुए हें, यह सब 
बातें “मोहन-विनोद” पढनेवाले पाठकों के सामने हें। सहृदय 
के हृदय इसके साक्षी हैं। अपनी रुचि और गति के अनुसार हम 
भी यहाँ पर कुछ उदाहरणों का संकलन करेंगे । 


५--कुछ भाव ओर उनका स्पष्टीकरण 


तिया-रूप-बढ़जाल गहि, सरस बचन-मय-बीन । 
निसि तव छबि-हरिनी हनी, सनसथ बधिक प्रबीन ॥ 


लचें> “ै१ + 


नायक अन्यत्र रात्रि-भर विहार करता रहा। प्रात:काल जब 
वह घर आया तो उसकी मुखश्री क्लांत थी। चेहरे पर हवाइयाँ 
उड़ रही थीं। खण्डिता नायिका ने इस पर चुटकी ली। उसका 
वचन-विलास सरस और सोन्‍्दये-पूर्ण हे। वह कहती है कि स्त्री- 
सौन्दर्य के जाल में अच्छी तरह जकड़ कर और वीणा-रूपी मधुर 
वचन-विलास में उलझा कर कामरूपी व्याधे ने गत रात्रि में आपको 
छबिरूपी मुगी को खब ही मारा । 


सांझ सम नियरात ज्यों, सकल कमल मुरझात। 
अजब सखी तब मुल-कमल, विकसित अधिक लखात ॥॥ 


संध्या होते-न-होते---सूर्य के अस्ताचछंगामी होने के कारण--- 
सारे कमल मुद्रित हो जाते हें। सख्वी नायिका के मुख-कमल से भी 
यही आशा करती थी । पर यहाँ बात उलटी हुई। नायिका का मुख- 
कमल तो और भी प्रफल्लित दीखने छगा। कारण सखी को अवश्य 
मालम होगा परन्तु वह कंसी अनजान बन कर, भोलेपन के साथ, 
रसीली बात कहती हैं। वचन-चातुरी की विदग्धता मनोहर है। 


जो कछ लघुता करत हो, सो असीम है ईस। 
फिरि यह मो पायन परन, अति अनुचित जगदीस ॥। 


नायिका नायक से कहती है 'प्राणनाथ ! मुझे रिशझाने के 
लिये आप बड़े हलके काम कर रहे हैं, अब तो आप के ऐसे कामों 
की हद ही न रही। इतने ही पर्याप्त थे, उस पर अब आपने 
मेरे पैरों पर गिरना भी प्रारंभ कर दिया। यह तो बड़ी बेजा बात 
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है।” नायिका की इस युक्‍क्ति में सरसता है, स्वाभाविकता है, 
मीठी फटकार है और छिपा-छिपा प्रेम-गरव भी हैं। 


रति-मदहर-बंषभानजा, मदि गुछालाह संग। 
भेंट कियो ब्रजराज को, चंचल-चित्त-मतंग ॥॥ 


चंचल चित्त की मतंग से समता अत्यन्त सुन्दर हें। ब्रजराज 
को इससे बड़ी और कौन भेंट दी जाये । इस दोहे में मूठ गलालहि" 
का प्रयोग बड़ा विदग्धता-पूर्ण है। मस्त हाथी को गुलाल' के 
द्वारा ही खदेड़ा जाता है। इंधर मुट्ठी-भर गुलाल का रंग भी 
निराला है। इस रंगीन गुलाल में तो मानों उद्दीपन का ही चार्ण 
मिला है। और वह गुलाल है कितना--बस मुट्ठी-भर। कितनी 
करामात है ! इस म॒ठ्टी-भर धूल में--वृषभानुजा--खूब तेज- 
तबीयत--राधा जी का (वही राधा जी जिनको देखकर साक्षात्‌ 
रति का गवं चर्ण हो जाता है) चंचल चित्त भी ब्रजराज की भेंट 
हो गया। 


असित बरन अति निज निरस्ति, सोंचु न करू घनस्याम । 
सरस-हृदयता करति तुब, स्यामलता छबि-धाम ॥ 


इस दोहे में कवि ने एक सुन्दर अन्योक्ति का समावेश किया 
है। मेघ का रंग भी श्याम हैं और श्रीकृष्णचन्द्र भी घनव्याम' 
हैं। घन का अन्तस्तलू जल से परिपूर्ण है इधर घनश्याम का हृदय 
सरस हे। इसलिये दोनों को अपने काले रंग की परवा न करनी 
चाहिये। जल और सहृदयता के कारण दोनों के वर्ण का आदर 
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है। किसी भी गुणी परन्तु कुरूप पुरुष के प्रति इस अन्योक्ति की 
चर्चा की जा सकती है। जिस समय कवि ने इस युक्ति की रचना 
की होगी उसका मन अन्योक्ति में उलझा होगा, फिर भी भाव 
जब स्वाभाविक रीति से भाषा के आवरण में सुशोभित होता हैं 
तब उसमें और भी अनेकानेक अलंकारों का सहज प्रादुर्भाव होता 
है। अलंकारों का ऐसा विकास उक्ति की प्रौढता का परिचायक 
हैं। देखिये--सरस हृदयता का यह काम है कि श्यामलता--कलु- 
षता--को दूर कर दे, परन्तु यहाँ वही उसकी शोभा को बढाती 
है। इसी प्रकार जल का काम हैं कि कालष्य को धो डाले, परन्तु 
यहाँ उलटे काल॒ष्य छबिधाम”' बन जाता है। सरस-हृदयता गुण 
है, इस गुण के कारण इ्यामलता दोष भी गण हो गया है। बड़ों 
के सत्संग से छोटे भी बड़े बन जाते हें। 'पारस-परसि कुधातु सुहाई। 
सरस-हृदयता हेतु हे, श्यामलता का छबिधाम होना हेतुमान है । 
इ्यामसुदर और मेघ का श्यामवर्ण स्वभावतः सुन्दर हैं, उसमें 
असुन्दरता की कोई बात ही नहीं हे। सरस-हृदयता में और उसमें 
जो विरोध दिखलाई पड़ता है, वह विरोध नहीं, विरोधाभास-मात्र 
हैं। किसी की श्यामलता को “छबिधाम” बनाना बुरा काम है। 
बुरे काम का वर्णन भी बुरा है। तब सरस-हृदयता के श्यामलत्व 
को छबिधाम बनाने की बात कहना एक प्रकार की निन्‍्दा हुई, 
परन्तु असल में है यह स्तुति। सरस-हृदयता द्वारा श्यामलता का 
छबिधाम बनाना अद्भुत्‌ रसवत्‌ भी समझ पड़ता है। असित-अति, 
निज-निरखि, सरस-हृदयता--श्यामलता आदि में शब्दालंकारों 
की भी शोभा है। सरस-हृदयता कोई प्राणी नहीं, जो किसी क्रिया 
का सम्पादन करे, इसलिये लक्षणा की सहायता भी मोजूद हे। 


अ्न+ दें -+ 


अभिधामूलक वाक्यावली के पीछे तात्पयं की बात यह है कि यदि 
किसी पुरुष में गुण हैं तो उसकी कुरूपता भी सुन्दरता में परिगणित 
हो जाती हैं। गुणी को बाहरी कुरूप की परवा न करनी चाहिए, 
सब बातों पर ध्यान देने से यही जान पड़ता है कि दोहा सत्काव्य 
का एक अच्छा उदाहरण है। 


ना उत बोरत अंब कहा, 
कहा मंजल गान बिहंग न गावत ? 

मोहन सीतल मंद सुगंधित 
पौन कहा न तहाँ सरसावत ? 

का मदमाते सिलिद उते 
बन-बागन सें रव नाहि सुनावत ? 

आथयो न कंत-संदेस अ्जों 
सरखि का उहि देस बसंत न छावत ? 


उपर्यक्त सवया में जो सुन्दर भाव जगमगा रहा हैं वह 
एक विरहिणी की उक्ति है। कई पुराने कवियों ने भी वसंत-उद्दीपन 
की उपस्थिति में विरहिणी के द्वारा इसी ढंग की उक्तियाँ कहलाई 
हैं। राजा साहब का वर्णन संयम-युक्‍त हैँ। उसमें कातरता का प्रकाश 
रवाभाविकता का पल्‍ला नहीं छोड़ता है। नायिका अपनी वियोग- 
बेदना को भोलेपन के साथ प्रकट करती है। संयम, सरलता, भोलापन 
और स्वाभाविकता इस सवेया की विशेषताएं हें। 


सेवती सो बहु प्रीति करी अलि, 
ताको भयो रस-चाखन प्यारो। 
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नेह पे ना फिरि ध्यान धरचो 
थल और गयो तजि ताहि ठगारो ॥ 

मोहन याही तें वा उर मारहि, 
उठदो दुख-रूप दवानल भारो। 

तामें मनो जरि अंग गये, 
तबतें खल भंग भयो अतिकारो ॥ 


भंग क्‍यों काला हें इसका कारण सुनिए--पहले मधुप जी 
सेवती के उपासक थे। सदा उसी के प्रेम में मग्न रहते थे। कुछ 
काल के बाद आपका यह भाव जाता रहा। आपने सेवती को धोखा 
दिया। दूसरे फूल में रम गए। वह बेचारी अत्यन्त दुखी हुईे। उसके 
हृदय में दुख-दावानल जलने लगा। इसी दुख-दावानल में जल कर भृंग 
जी काले पड़ गए। वर्ण की इयामता का कवि ने सुन्दर कारण ढूँढ लिया । 


सागर तू निज तनय लखि , क्‍यों एतो इंतराय । 
रतनाकर-गौरव कहा, दोषाकर-सुत पाय ॥। 


पुत्र का गुणी होना पिता के लिये उचित अभिमान की बात 
है। परन्तु जब योग्य पिता अयोग्य पुत्र की प्राप्ति पर इतराता 
है तब उसका यह गवे उपहासास्पद जान पड़ता हैं। रतनाकर' 
रत्नों की खान है। उसका पुत्र तो उसके उपयुक्त ही होना चाहिए 
पर दोषाकर जी जैसे कुछ हूँ वह सब पर प्रकट ही हैं, दोषों की 
खान हैं। वह कलंकी हैं, क्षयरोग से पीड़ित हैं, रात को इधर-उधर 
मारे-मारे फिरते है, व्यभिचारी हैं और उनमें जड़ता भी मोजूद है। ऐसे 
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कपूत पर ऐसा घमंड ! ऐसे पुत्र से सागर का क्या गोरव हो सकता 
है ? बदनामी की बात जरूर है। बड़ी बढिया अन्योक्ति है। 


ओछे नर को उच्चपद, किसि करि सके सहान । 
कहा असुर-गुरु मीन-गत, होवत ससी-समान ।। 


राजा रामसिह जी ने ज्योतिष-शास्त्र का भी अध्ययन किया 
है। उपर्यक्त दोहे में आपके ज्योतिषं-ज्ञान का आभास मौजूद है । 
बड़ा आदमी जब उच्चपद पर पहुँचता है तो उसका बड़प्पन कल्याण- 
प्रद सिद्ध होता हैं। ओछे आदमी को जब बड़ी पदवी मिलती है 
तो वह अपनी ओछाई के कारण उस पदवी से तादश लाभ नहीं 
उठा पाता है। असुरों के गुरु शुक्क जी आखिर नीच-प्रसंगी ही हैं 
और चन्द्रमा की बात ही दूसरी है। ये दोनों ही उच्चपद पाते हैं। 
एक ही राशि में पड़ते हें परन्तु शुक्र का फल और है और चन्द्रमा 
का और है। ऊँचा पद ऊँच-नीच के अन्तर को नहीं मिटा सकता है। 


कमल विमल ते पूजिबो, सिव को अधिक सोहात । 
जहों तिनको ताल पे, लेन अकेलो प्रात ॥ 


“अमुक पुरुष को कमल पुष्पों द्वारा शिवार्चनन बहुत पसंद है 
इसलिये वह अमुक सरोवर पर प्रात:काल अकेला ही फूल लेने 
को जायगा।” इस सीधे सादे कथन में कोई कविता चमत्कार की 
बात तो नहीं दिखलाई पड़ती है। अभिधाशक्ति के सहारे तो हमारा 
काम चल नहीं रहा है। लक्षणा की मदद भी बेकार है, हाँ व्यञ्जना 
शक्ति का आश्रय लेने से दोहे में. कविता-शक्ति की स्फूर्ति का पता 
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चलता है। शिव जी की पूजा के लिये ताल पर जाने की बात कोरी 
बहानेबाज़ी है। मामला और ही हैं। नायिका से संकेत में मिलना 
हैं। उसको संकेत-स्थल की सूचना भी देनी है और ऐसे ढंग से देनी 
है कि नायिका के अतिरिक्त और जो कोई सुने वह तो वाच्यार्थ पर 
संतुष्ट होकर उसे साधारण बात माने और नायिका व्यंग्यार्थ समझ 
कर नायक को सहेट में कृतार्थ करे। प्रात:ःकाल सरोवर पर जाने 
के लिये नायिका को बीसों बहाने मिल जायेंगे। संकेतस्थल पर 
कमल-पुष्पों की प्राप्ति उद्दीपन की सामग्री भी है। व्यंग्यार्थ की 
रमणीयता से दोहे में सत्काव्य है। श्रृंगार-रस का यह उत्तम उदा- 
हरण है। भाषा साफ-सुथरी और शब्द-योजना मनोहर है। अनुप्रास 
चमत्कार भी खासा है। 


नीके फूल गुलाब के, अमर रहे लिपटाहि। 
जो सुख दरसन में मिले, परसे मिले न _ताहि॥ 


यह दोहा यहाँ पर इस उद्देश्य से नहीं उद्धृत किया गया है 
कि इसमें कोई बड़ा चमत्कारपूर्ण भाव भरा हो वरन्‌ इसलिये कि 
राजा रामसिह जी की रचताओं में सब से पहले यही बना। कहते 
हैं जब यह बना तो राज्य के साहित्य-समाज में बड़ा आनंद मनाया 
गया। प्रथम-रचना की दृष्टि से दोहा अच्छा है। गुलाब को देखकर 
भौरे को जितनी प्रसन्नता होती होगी क्या उतनी ही स्पशे में भी 
सुलभ होगी ! 


कोऊ भधुपान माहि सानत अनंद अति, 
जामें नास होवे वेगि धर्म, धन, तन है । 
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द्तै 


कोऊ बहु खेलन में धारत प्रमोद महा, 

जाम वथा बद्धिबल होवत कदन है॥। 
कोऊ नीच कामन में आनेंद अपार गिनें, द 

जामें नर खोय सब परे नरकन हें। 
मेरे जान मतिमान हिय के विलास हेत, 

दृूषधन-रहित बर कविता-ब्यसन हे ॥ 


यह कवित्त भी किसी कवित्व-चमत्कार का परिचय कराने 
को नहीं उद्धृत किया गया है वरन्‌ यह दिखलाने के लिये कि 
अन्य व्यसनों को बुरा मानने वाले राजा साहब कविता-व्यसन को 
मतिमान हृदय के विलास के लिये अच्छा समझते हें । 


.। 


अंक-यक्त ससधर जबे, हरन ताप परबीन । 


फ्द् 


क्यों नकरे फिरि बिधु-बदन, अंक-हीन दुख छीन ॥। 


चन्द्रमा के अंक में कलंक हें--फिर भी कलंकी होते हुए भी-- 
वह प्रवीण लोगों के संताप को दूर करता है। नायिका का मुखचन्द्र 
तो सवधा निष्कलंक है, तब यदि उससे दु:ख क्षीण पड़ जावें तो 
इसमें आइचय की कौन सी बात है। जो त्रुटि-पूर्ण हे वह जब एक 
काम कर लेता हे तब त्रुटि-हीन उसको क्‍यों न कर लेगा ” नायिका 
के मुख की प्रशंसा किस चतुरता के साथ की गई है ? 


खेलन सिकार आजु गए ब्रजराज बन, 
ताको अनुराग नेकु उर सों बिसारे ना। 


बन ४९ का 


कंधों तहेँ साधुन सों मोहन' की भेंट भई, 
द कंधों म॒ग सिंह ब्याप्र सुकर बिडारे ना ॥ 

कंधों कछु घायल ह्न आलि ! पसु भाजि गये, 
हेरत बिपिन तिन्‍्हें कितहूँ निहारे ना।॥ 

रजनी पहर गई आहट सुनाति नाहि, 
कारन कवन नाथ अबलों पघधारे ना ॥ 


उत्कंठिता नायिका की इस युक्‍क्ति में कुछ नवीनता है। ब्रज- 
राज शिकार को गए थे। अभी तक लोटे नहीं हैं। उन्हीं की प्रतीक्षा 
हैं। देर होने के कारण सोचे जा रहे हें। क्या साधु-महात्माओं से 
तो भेंट नहीं हो गई ? क्या शिकार के जीव मिले नहीं ? क्या घायल 
शिकार भाग गया ? क्‍या बात है ? क्‍यों नहीं आए ? नायिका को 
इस बात का सन्देह नहीं हे कि अन्य स्त्री से भेंट हो गई होगी। छंद 
में यही नवीनता है। 


सगन अनंद कंद होन ही लगे हैं आज, 
गोकुल के इंदु जदुनंदन पथधारि हें ॥। 
मोको पाद-पंकज की दासी जानि मेरी ओर, 
नेह भरे नेनन तें मोहन निहारि हूँ ॥ 
मधुर सुधा से बेन बोलि ब्रज॒चंद आली, 
.. प्यास भेरे श्रोनन की पुरन निवारि हैं। 
मंद-मंद हासन तें मोको निज अंक भरि 
मेरे सब अंगनि की तपनि उतारि हूं ॥ 
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इस घनाक्षरी की शब्द योजना बड़ी सुन्दर हैं। शब्दों का संग- 
ठन मनोहर और भाषा-प्रवाह स्वच्छन्द है । आगतपतिका की आनन्द- 
कल्पनाएंँ संयत, पुनीत एवं सुकुमार हें । छंद में प्रेम-भाव की 
प्रतिष्ठा आशा से परिपूर्ण हें। कोमछता और स्वाभाविकता के 
साथ विहार करने के कारण संयोग की आशा में एक रमणीय 


च्य्यै्‌ 
हे 


आकर्षण भर गया हैं। 


६--संस्क्ृत सूक्तियाँ 


राजा साहब की संस्कृतमयी सूक्तियों का आस्वादन भी 
आवश्यक है। नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं :-- 


समय की दीर्घता का अनुभव सुखी मनुष्य को अधिक होता 
है अथवा दुखी को ? सुखी के तो साल के साल आनन्दोपभोग में 
पलक मारते बीत जाते हैं । उसे पता भी नहीं रहता कि कितना समय 
बीता, पर बेचारा दुखी समय के साथ घुला करता है। एक एक 
दिन युग के समान प्रतीत होता है। काल भार-स्वरूप हो जाता 
है। काटे ही नहीं कटता। इस भाव को कवि ने कैसी सरसता से 
प्रकट किया है :-- 


जानाति कि सकल-भमि-पुखोपभोगी 
वर्षाणि यान्ति खलु_ तस्य निमेष-तुल्यम्‌ 
शोकाकुलेव  सनसा. दिवसानि यस्य 
गच्छन्ति तेन विदितं समयस्य देध्यंम । 
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स्वदेशानुराग के सम्बन्ध में भी कवि की एक उक्ति सुनिए :-- 


धनदविभवभाज: काम-कान्ते विजेतुः 

सकल-सुगुण-राशेः स्ब-विद्यावतो5पि 
हृदि न वसति पूर्णो यस्य देशानुरागः 
परम-मलिन-कीर्तेस्तस्य कि जीवितेन । 


बड़े-बड़े कवियों की सुन्दर कविता तो पहले से ही मौजूद 
थी, फिर राजा साहब ने यह विपुल प्रयास क्यों किया--इतनी 
रचना क्‍यों कर डाली---इ्स उपाल्ंभ का सरस उत्तर राजा साहब 
के शब्दों में ही सुनिए :--- 





पुरा कवीनां सति साथ काव्ये 
व॒था प्रयास गणयन्ति ये मे 
निवेदनं तान्प्रति मे बिनीत 
मलंघनीया मनसः प्रवत्ति: । 


कैसा सच्चा जवाब हैं? घुमाव-फिराव और बनावट का 
नाम नहीं। सीधी बात है। मन को सम्बोधन करके इन्होंने कई 
इलोक बनाये हैं। देखिए :--- 


दुःख॑ ददाति खलु दुर्ललितं मनो मे 
नायापि तेन विधृतः सुविनीत भाव: 


हे राम राघव भदोद्धत-तम्रकारिन्‌ 
त्वत्पाद-चम्बन-परं कुरु . तत्प्रमत्तम । 


मकर 
च्छे 
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दुलेलित और प्रमत्त मन को कैसी करारी फटकार दी गई 
है, सो भी उसी के कल्याण के लिये---उसी को विनीत और नम्न 
बनाने के लिये। 


७--कुछ ओर सुन्दर सूक्षियाँ 


कवि की दस और सुन्दर सृक्तियाँ यहाँ पर दी जाती हैं। 
स्वयं इन पर कोई टीका टिप्पणी न करके हमारा पाठकों से अनुरोध 
है कि वे एक बार इनको भी पढ जाये। 


?- जल 
संज गज-मोती-काज करि-कुंभ फारिबे को 
सोहन' परम लोभी श्रम ज्यों धरतु है। 
सगन को मारिबो बिचारि मृगमद हेतु, 
ब्याध धारि आयुध ज्यों बन बिहरतु हूँ ॥ 
भील-दल भेदिबे को चंदन के वच्छन को, 
उद्यम में रेन-दिन जेसे होत रतु है। 
सुजत॒ सतावन को ऊधम सचावन को, 
तेसे खल कोटिन उपायन करतु है ॥। 


. २--गुलाब 


मोहक महान याके सुखमा प्रसुनन की, 
मंजु-कुंज-बागन की सोभा वृद्धि करनी। 
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मोहन! मिलिदन को सुखद मरंद त्योंहीं 

खिलनी बसंत बीच वाकी मोद भरनी ॥ 
अतर अनूप बाकों आदर करें न कौन, 

सुंदर सुगंधि सदा लोग चित्त हरनी। 
कांटन को दोष एक सुगुन अनेक याते, 

गौरव गुलाब क्‍यों न पाव बीच धरनी॥ 


३--श्ररविद के प्रति उपालम्भ 

तेरे गुन भरि सुनि मित मों सधुप मुख, 

छोरचो घर आज भयो आदित उदित हे। 
याही आस धारि चल्यो मीठे मधु पीहों बेगि, 

आनिहों कछक गेह बालक के हित है॥ 
नीठि-नीठि सांझ-सम पहुँच्यों हों तेरे ढिग, 

'मोहन' इते पे मोहि कीनो तें दुखित हैं। 
एरे अरबिद तु न देत मकरंद जो पे, 

मृंदि कंद करिबो यों तोको ना उचित ह॥ 


०--बूंतन-पुरातन 
नतन सबही अगुन नहिं,नह सब सगुन पुरान। 
जोग-अजोग बिचारि उर, धारन करत सुजान॥ 


५--वच्छ तलेया 
यह सरसी, नहिं मानसर, यहा न जलज-निवास । 
सुनु मराल | सो थल यहे, बक जहूँ करत बिलास ॥ 
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४--दीपक 


नेह-विनासक उर सलिन, उज्ज्वल उपरि अपार। 
सलभ ! दीप तें प्रीति करि, क्‍यों जरि होवत छार ॥ 


9---बॉसुरी के ग्रति 


जानति हरि की बासुरी, उर-छेदव की पौर। 
फिरि तृ मो उर छेंदिबे, हा! क्‍यों होत अधीर ? 


८---पुनश्च 


मसोहन के मुख लागि वह, बिसरि गई तुहि बात । 
यातें तु निरदय भई, करन लगी यों घात॥ 


६---चितचोर कृष्ण 


हरि जा दिन गोरस चोरि भज्यो, 

वह चोर भयो हम जानि लयो। 
सब जाय कही तउ आलि ! अजों, 

उतको न यसोमति ध्यान गयो ॥। 


बिन सासन दोष बड़े सिसु के, 

यह जानति पे नहि दंड दयो। 
अब देखिलो माखन चोरत-चोरत, 

कान्ह महा चितचोर भयो ॥। 


“्--नूँ- प्‌ प्‌ मूक 


20०---श्री राधाइृष्ण 


जब ते तिहारे संग बेद-बिधि ब्याह कीनो, 
प्रीतिपंध ते न नेकु तब ते टलतु है। 
कामी को कुसंग न, धरम-मग-गामी सदा, 


थ्य 


दीठि पर-नारिन पे नेकु न ढलतु हे॥ 


हारीं ब्नजबामा से छल-बल  करि-करि, 

मोहन/' अचल चित नाहि बिचलतु हैं। 
राधे तब प्रीतम को पेखि इक पत्नीक्नत, 

साधन की साधुता को गौरव गलतु हें ॥ 


८--साहइश्य में व्यक्तित्व-रत्षा 


हिन्दी-कविता में परम्परा से यह रीति प्रचलित हैँ कि परवर्ती 
कवि अपने पूव॑वर्ती कवियों के भावों, रूपकों एवं शब्द-योजना 
के सौन्दर्य से लाभ उठाते रहते हैं। लाभ उठाते-समय वे इस बात का 
ध्यान रखते हैँ कि पूववर्ती का अनुकरण करते हुए भी अपनी 
कृति में विशेषता की छाप दे दी जाय । जो कवि अपने विशेषत्व 
को स्थापित करते हुए पू्ववर्ती कवि का अनुकरण करते हैं, उनकी 
प्रशंसा होती है परन्तु जो इस उद्योग में असफल हो जाते हैं, उनका 
अनुकरण ब्रा माना जाता है। राजा रामसिंह की कविता में 
सर्वत्र उनके व्यक्तित्व की छाप है। अगर कहीं पर उन्होंने पूवब॑बर्ती 
कवि की कृति से लाभ उठाया भी है तो उसे अपने साँचे में ढाल 
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लिया हैं। उक्ति में कोई विलक्षणता अथवा नतनता पैदा कर 
दी हे---कुछ उदाहरण लीजिए :--- 


भकुटी सटकनि, पीत पट, चटक लटकती चाल । 
चल चख चितवनि चोरि चित लियो बिहारीलाल॥ 
--बिहारी 


तव म्रति की लटक नित, अटक रही इन नेन। 
जेहि ढूँढनः भटकत फिरों, पटकि सीस दिन-रेन॥। 


को कहि सके बड़ेनु सों, लखें बड़ीयो भूल। 
दीने दई गुलाब के, इन डारनु वे फूल॥ 
“-बिहारी 


सोहक महान याके सुखमा प्रसुतनन की, 

मंजू कुंज-बागन की सोभा वृद्धि करनी । 
मोहन सिलिदन को सुखद मरंद त्योंहीं, 

खिलनि बसंत बीच याकी मोद भरनी ॥ 
अतर अनूप वाको आदर करें न कोन, 

सुंदर सुगंधि सदा लोग चित्त हरनी। 
कोटंच को दोष एक सुगुन अनेक याते, 

गौरव गुलाब क्‍यों न पावे बीच धरनी॥ 


“मोहन 
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श्रृंगार-रस में टवर्गे का प्रयोग अच्छा नहीं माना गया हे परन्तु 
कहीं-कहीं पर तो वेसा प्रयोग कोमलरू-कान्त-पदावली से भी अधिक 
रुचिकर प्रतीत होता है। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में तादश प्रयोग 
कितना रमणीय हैँ । राजा साहब के दोहे में भी टवगे की 
यही बहुलता सुखद है। बिहारीलाल के दोहे में नायिका के चित्त 
को “बिहारीलाल” ने चुरा लिया हैं इतना ही कथन है, परन्तु 
राजा साहब के दोहे में यह मूति की 'लटक' ऐसी अटक' रही है 
कि नायिका उसकी खोज में सीस पटक” कर (सिर धुनती हुई) 
'भटक' रही है। दोहे के प्रत्येक चरण में क्र से लटक, अटक, भटक 
ओर पटक का प्रयोग मनोहर है। 'सीस पटक कर भटकना' बहुत 
सुन्दर बन पड़ा है। 


विहारीलाल जी की राय में झाड़-झंखाड़ और कटीली डालों में 
गुलाब के फूल उत्पन्न करना ब्रह्मा की भूल हे। राजा रामसिह जी 
के कवित्त में गुलाब के बहुत से गुणों का उल्लेख है। उतने गुणों की 
मौजूदगी में राजा साहब एक मात्र काँटों के दोष को क्षमा कर 
देते हें। जहाँ इतने गुण वहाँ एक दोष की कौन सी बात है। बिहारी- 
लाल के भाव का लक्ष्य दूसरा है। उन्होंने बड़ों की भूल पर कटाक्ष 
किया है ओर उदाहरण में काँटों की झाड़ में उत्पन्न गुलाब को पेश 
किया है । मोहन जी गुलाब के फूल पर ऐसे मग्ध हैं कि उनको काँटों 
की परवा नहीं। दोनों कवियों का दृष्टिकोण भिन्न है। 


बन घन फूलि टेसुइया बगिअन बेलि। 
तब पिय चलेउ बिदेसवा फागुन फंलि ॥ 


“-रहीम 
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मेघ नये बुंदिया नई, नव तन नए वितान। 
तजत नवेली नारि को, क्‍यों नवनाह सुजान ॥ 
“--मोहन 


ऋतु का उद्दीपन मोजूद है फिर भी नायक प्रवास के लिए 
तैयार बैठा हैं। नायिका को ऐसे समय में नायक की यात्रा बहुत खल 
रही है, वह बहुत पीड़ित हे। रहीम के बरवे में यात्राकाल बसंत 
का हैं और राजा साहब के दोहे में पावस का। रहीम' के बरवे में 
उक्ति नायिका की हैं और 'मोहन' के दोहे में सखी की । राजा साहब 
का नव' एवं नए' का प्रयोग सरस है। 


कियो कंत चित चलन को, तिय हिय भयो विषाद। 
बोल्यो चरनायधथ सु तो भयो नखायुध नाद ॥ 
““मतिराम 


जब स्याम ने अंग रूगाय लई थहराय उठी वह लाज मई। 
सुनि के चरनायुध बोल तब कछ ताके हिये परतीति भई ॥ 
““-पोहन 


नायिका नहीं चाहती कि प्रात:काल होने पर भी नायक से उसका 
बिछोह हो। इसी से जब मुग़ें बाँग देकर प्रभात की सूचना देता 
है तब उसे उसका शब्द नसिह भगवान के, अथवा सिंह की गजेना 
के समान भयकारी प्रतीत होता है। इसी कुकक्‍्कुट की बोली जब 
मोहन कवि के दोहे की मुग्धा नवेली सुनती है तो उसकी जान 
में जान आ जाती है। प्रातःकाल की सूचना से उसे हर्ष होता है। 


४९, 


वह जानती है कि अब नायक मेरे पासं से चछा जायगा। चरनायूध॑' 
की बोली का प्रभाव एक को दुखद और दूसरी को सुखद है। अपने 
भाव के पुृष्टीकरण में चरणायूध' की सहायता दोनों कवियों ने 
ली है परन्तु दोनों का दृष्टिकोण भिन्न है। 


हरिनि रूप विरहीनि को जलद जाल बगराय। 
बाधि-बेधि बानन बधत सार बधिक सम आय ॥ 
““मतिराम 


तिया रूप दृढ़ जाल गहि सरस बचन सय बीन। 
निसि तव छबि हरिनी हनी मनमथ बधिक प्रवीन ॥॥ 


मार-वधिक' के रूपक का प्रयोग मतिराम जी ने सुन्दरता 
के साथ किया है। मोहन जी का मनमथ-वधिक' भी अनूठा है। 
पहाँ तक तो मामला बिलकुल एक है परन्तु आगे भिन्नता है। मतिराम 
जी के व्याध के पास जो जाल हैं वह “जलद” का है। इधर मोहन 
जी के मनमथ-बधिक के पास स्त्री-सोन्दर्य' का दृढ़ जाल है। मार- 
बधिक' की शिकार हैं बिरहिणी-हिरनी” और “मनमथ बधिक" 
के जाल में फंसी हैं छबि-रूपी हिरनी । मतिराम जी का ब्याधा अपनी 
शिकार दिन में कर रहा है या रात में, यह मालम नहीं। हाँ वह 
उन्हें 'बाँघि-बाँधि बानन हनत' हैं। मोहन जी के मनमथ-बधिक”" 
ने निसि' में छबि-हरिनी' हनी है। प्रथम दोहे में कवि की उक्ति 
है और मदन-जनित विरहिणियों की दुर्दशा का चित्र खींचा गया 


है। दूसरे दोहे में खण्डिता नायिका की रसीलछी पर तीजब्र चुटकी हे। 


न्‍न ६० नई 


नायक के मुख मण्डल की निष्प्रभता पर खण्डिता ने जो फबती 
कसी है वह मनोहर है। व्याध और हरिनी का रूपक दोनों कवियों 
ने बाधा है। इतनी समता दोनों ही रूपकों में है। इसके आगे दोनों 
कवियों के रूपकों का मार्ग भिन्न-भिन्न है। मतिराम जी का जलद- 
जाल' बहुत सुन्दर है। मोहन जी ने व्याधा की वचन-रूपी सरस 
वीणा का सुन्दर प्रयोग किया है। 


राजा साहब की कविता में पू्ववर्ती कवियों की शब्द-योजना, 
रूपक, उक्ति आदि से जहाँ कहीं सदृशता दिखलाई पड़ती है, वहाँ 
वह ऊपर के उदाहरणों के समान कुछ विलक्षणता और विभिन्नता 
लिये हुए हे। इन्होंनें अपना व्यक्तित्व नहीं छोड़ा है और जहाँ 
कहीं सादृश्य से लाभान्वित भी हुए हैं वहाँ उन्होंने उक्ति में विलक्षणता 
और नृतनता का समावेश कर दिया हे। 


९---उपसंहार 


राजा रामसिह जी ने संस्क्ृत-काव्य-शास्त्र का अध्ययन 
किया है, इसलिये उनकी कविता में साहित्य के शास्त्रीय नियमों 
का पालन भली भाँति हुआ है। पुरानी कविता की आलोचना करते 
समय यदि हम आलोचना प्रणाली के आधुनिक पाइचात्य-रूप का 
आश्रय लें तो हम कवि विशेष के साथ न्याय करने में कभी भी 
समर्थ न हो सकेंगे। इसी विचार से हमने राजा साहब की कविता 
को आलोचना के नये मापदण्ड से नापने का प्रयत्न नहीं किया है। 
पुरानी परिपाटी की दृष्टि से राजा साहब की कविता में गुण 
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अधिक और दोष कम हैँ। यों तो दोष-शन्य कविता का मिलना 
कठिन है, परन्तु जिस रचना में गुणों की अपेक्षा दोषों का आधिक्य 
हो उसे ही सदोष कविता मानना चाहिए। बहुल गुणों से परिूणे 
कविता में स्वल्प दोष स्वथा क्षम्य हें। राजा साहब के भावों में 
संयम हैँ। वे भावों की बाढ़ पर भी शासन करते हैं। भावों का तीकत्र 
प्रवाह कविता की सरसता और स्वाभाविकता को बढाता हैं। जब 
इस प्रवाह का नियंत्रण किया जाता हैं तब या तो भाव अपने सहज 
सौन्दय के एक अंश को खो बेठता हैं अथवा वह सौन्दर्य इधर- 
उधर बिखर जाता है, जिससे रसास्वादन में कुछ फीकापन आ 
जाता है। परन्तु संयम और नियंत्रण का प्रयत्न कभी-कभी भाव 
के सौन्दर्य को बढाने में भी सफल होता है। पाठकगण देखेंगे कि 
शासन और नियंत्रण के प्रयत्न से कहीं-कहीं तो भाव-सौन्दर्य को 
राजा साहब ने बढ़ाया है और कहीं-कहीं उसके स्वाद में कुछ रूखा- 
पन भी आ गया है। मोहन-विनोद' ग्रन्थ पहले-पहल हिन्दी-संसार 
के सामने आ रहा है। इसलिये हमने राजा साहब की कविता के 
गंणों की ही ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। दोषों की 
छान-बीन का समय तो तब आवेगा जब हिन्दी-संसार का, एक 
बार, मोहन-विनोद' से भलीभाँति परिचय हो जायगा । इसके अति- 
रिक्त जिस द्रुति गति से राजा साहब आध्यात्मिकता में लीन हो रहे हैं 
उससे भी यह विश्वास नहीं होता कि भविष्य में कविता की ओर 
उनकी प्रवृत्ति का विशेष प्रसार होगा। इसके अतिरक्ति राजा 
साहब की रचनाएँ प्रधानत: स्वान्त: सुखाय' हुई हें। युवराज 
रघुवीर सिंह जी के बहुत आग्रह करने पर ही उन्होंने ग्रन्थ के प्रका- 
दान की आज्ञा दी हैं। हिन्दी के साहित्य-जगत्‌ में अपना कोई विशेष 


$॥॒ 
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स्थान स्थापित करने के विचार से उन्होंने कविता नहीं बनाई 
है । इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख कर हमने राजा साहब को 
कॉौवैता की बहुत गहरी छान-बीन नहीं की है। स्फूट कविताओं 
का संग्रह होने के कारण गहरी छान-बीन का अवसर भी कम है। 


राजा रामसिंह जी ने बाल्यकाल से ही अपने चरित्र को दृढ़ 
और उच्च आदर्श के अनुकूल बनाया हैं । जहाँ कोमलता की आव- 
श्यकता है वहाँ वह कोमल हें; और जहाँ कठोरता की जरूरत है वहाँ 
कठोर हैं। उनके चरित्र का प्रभाव शासन पर पड़ा हैं। शासन 
ने चरित्र में परिवर्तत नहीं किया हैं। राजा रामसिह जी सफल 
शासक, कला-पारखी, धर्मात्मा एवं सत्कवि हेँ। इनके जीवन के 
दो पहल है। राज्यशासन का कार्य कुछ नीरस और कठोर होता 
है। यद्रपि प्रजाप्रेम, कृषकों के प्रति सहानुभूति एवं न्याय में दया 
के आविर्भाव से शासन की कठोरता में भी मृदुता छाई जा सकती 
है और राजा रामसिंह का शासन इन गुणों से समवेत है भी, फिर 
भी शासन तो शासन ही है। उसकी सफलता के साधनों में दृढ़ता, 
कतंव्य-परायणता, आतंक, दण्डव्यवस्था आदि का प्रमुख स्थान 
है। ऐसी दशा में शासक के जीवन के इस पहलू को कठोर ही कहना 
चाहिए। राजा साहब के जीवन का दूसरा पहलू कोमल है। धर्म-प्रेम 
और कला-प्रेम का संयुक्त प्रभाव राजा साहब के जीवन के इस 
पहल को मृदुल, कोमल और सरस बनाने में समर्थ हुआ है । इस प्रकार 
जीवन के दोनों पहल अन्योन्य-प्रतिपुरक हैं। दोनों में सुन्दर समन्वय 
है। कठोरता और कोमलता की यह कमनीय केलि जीवन को 
उपयोग और आनन्द का लाभ एक साथ देती है। 


ध्रे 


हिज़ हाइनेस की कविता एवं व्यक्तित्व के सम्बंन्ध में मुझे 
जो कुछ निवेदन करना था वह में ऊपर कर चुका। अन्त में मुझे 
थही कहना है कि राजा साहब सफल शासक हैं, इसलिये आपकी 
कविता में भी साहित्य-शास्त्र के नियमों के. शासन ' की प्रतिध्वनि 
है। आपका धर्म-प्रेम प्रगाह है, और इसी कारण आपकी रचनाओं 
में संयम का समावेश है। आप भाव॒क और सहृदय हैं, इसी से आपकी 
कृति म॑ कोमलता और सरसता है। आपकी कविता की समालोचना 
का सारांश यही हैं कि--उसमें शासन, संयम एवं स्वारस्य का 
सुन्दर समन्वय हैं। 


अब में प्रेमपूर्वक मोहन-विनोद' ग्रंथ को पाठकों की सेवा 
में उपस्थित करता हूँ। आशा हैँ कि उससे पाठकों का मनोविनोद 
होगा। तथास्तु । 


सीतामऊ ५ 


वट-सावित्री अमावस्या, कृष्ण विहारी मिश्र 
संवत्‌ १९९१ वि० । 
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९ रे 
१-मंगल-विनोद 
१-देव-वंदना 
गणपति 
छुराग्रपज्यः सदन सुबुद्धे: 
त्वं लब्धकीर्ति: शुभधीप्रदाने । 
त्वां तेन याचे गणराज ! बद्धि 
मभीष्टदाता खलु याचनीयः ॥ 


श्री शारदा 
कपूरतुल्यं घवलस्वरूपं 
वल्लाणि यस्या घवलानि चेव । 
श्रीशारदा सा धवलाम्ब॒ुजस्था 
मेधां सदा में घवलीकरोतु ॥ 


कक ७ न ब० 


मोहन-विनोद 
9 449:99:52597 87 40० 29७9 ७० कलवाऊ मत पद पक मर पार 
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श्री लक्ष्मोनाथ 
विश्वावा्सं॑ त्रिगुणरहित॑ पूर्णकल्याणमूर्तिम्‌ 
सर्वात्मानं निखिलजनक॑ शेषशय्याशयानम । 
जीमूताभ॑ सुभगसुभर्ग सचिदानंदरूपम्‌ 
लक्ष्मीनाथं॑ परमसुखदं देवदेव॑ नमामि | 


श्री गोरोशंकर 
हालाहलं खरविष॑ परिपीय येन 
गुर्वी विपत्‌ परिहता हि सुराप्रराणाम्‌ । 
ते शंकर सुरगुरु प्रणतापदाप्नम्‌ 
गोरीपति स्मरहरं शिरसा नमामि ॥| 


यस्या: प्रसंगेन शिवस्वरूप 

ममंगलं मंगलतां प्रयातम्‌ । 
सा मंगला शंकरवामसंस्था 

में सवंदा मंगलमातनोतु ॥ 


79225 72 527252275%52 5979 ४ ० दल दऊ दाद पाल कर रन दाद वाला सं पीठ 
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मंगल-विनोद 
हे नीलकंठ ! मगवन्‌ ! महनीयकीत ! 

ज्ञातो न कोडपि भगवत्सदशों वदान्य: । 
वाब्छां ममापि परिप्रय शीघ्रमेकां 

मह्य॑ं प्रदेहि रघुनाथपंदानुरागम ॥ 


यदमासेव विभाति विश्वमखिलं यस्मान्न तत्व॑ पर 
मानंटेकमयों हरप्रियतरः शान्तस्सदैवाक्रिय: । 
चिद्रपो त्रिगुणादिदोषरहितो नित्यो निरीहो महान 
त॑ ध्यायेत्सद्चिन्त्यरूपमनिशं राम॑ पर प्रुषम्‌ ॥ 


यस्य अरमंगमात्रेण लीयते सकल जगत्‌ 
त॑ सबंकामदं राम॑ वन्देड्हं रघुनंदनम । 


है राम ! हे ! रघुपते जगदेकनाथ ! 
हे जानकीरमण ! हे रघुवंशकेतो ! 
नान्‍्यदू ममास्ति भुवने खलु वाञ्छनीयं । 
गा प्रदेहि भगवच्चरणानुरागम ॥ 


89 -7& ७ 507 97 79582522 7 कट डा के फट पद का 5 दक् दल छः 
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क्‍ मोहन-विनोद 
ब््भ्त्म्च्कम्ह्रम्ल्यम्ल््् श्ध्रम च््ऋआ धज 2 काट कल जीन न न जय तिल तन जा 
यस्या दुःखाग्निना दग्घा लंका सर्वा ह्मनाथवत्‌ । 
तां सीतां शिरसा वन्दे भक्तानां सुखदायिनीम्‌ ॥ 
यस्य दयालबेनापि नश्यते निखिल तमः । 
वन्देजहं त॑ जगद्गंध॑ रामरूपं पर गुरुम ॥ 


गुरवो मे बह्वोउन्ये सव में ज्ञानदायिन: । 
तानहं शिरसा वन्दे तमोकज्ञानविनाशिनः ॥ 


मया हि किश्वित्‌ छुक्ृतं कृत न 

क्‍ भक्ति पितुर्वीक्ष्य करोमि धाष्ट्यम्‌ । 

त्ववा विभो5हं सुदयाभिलाधी 
त्वदूभक्तपृत्रोब्यमवेज्षणीयः ॥ 


राज्य धन॑ परिजन स्तनयः कलत् 

कि कि त्वया रघुपते भुवि मे न दत्तम्‌ । 
जन्मातिनाशनविधो विफल तु सर्व 

मेकां दयामय ! विना भवदीय भक्तिम | 


च्प्र्च्राश्रमस्कखफ्च्काड्काध्क सए ् कट रन पास काल दाल दाल पाल दाद दाल दाल 
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मंगल-विनोद 
श््श्ध्य्भ्च्श्लश्श््त्म््श्श्श्भ्च्भ्ञ्भ्काध्य्ध्पक्ध्व्य्य््ट्काधाव्ध् दा द्धटद्टः 
जराग्रस्त॑ जीए भवति तब देहं प्रतिदिनम 

न कश्चिद्विश्वासों निपतति कृतान्तस्त्वयि कदा । 

हे 6 # 
तथाप्याश्वय भो ! न॒तत्र विरतिनिन्दयविषयात्‌ 

गतो वाद्यापि त्वं न हिं रघुपतेः पादशरणम ॥ 


गतस्य कालस्य कुतोपलब्धि: 

सव॑ भविष्यन्तु हरावधीनम्‌ । 
अस्मिन्नतस्त्व॑ं कुरु वतंमाने 

ध्यानेन विष्णो: सफल हि जन्म | 


यत्त्पशनाद्‌ गोतमधमंपत्नी 

विमृक्तपापा हि गता पति सा | 
तद्रामपादाम्बुजपुणयघूले: 

पुनातु सद्यः स्मरणं मनो मे ॥ 


गायं-गाय॑ रघुबरगुणान्‌ पावनान्‌ श्रोत्ररम्यान्‌ । 
वारं-बार॑सुमनसि जपद्वामनामेकरमंत्रम्‌ । 


28922 427 98222 2972 22% 57222 297 क4£5& छक्का कट दाल का कट 
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क्‍ मोहन-विनोद 
श््च्भ्ध्भ्य्भ्श्ध्क्मभ्ध्श्च्भ्ञशभ्य्भ्वय्ध्प्ध्प्ध््पय््प्प्ल्प्ल्ट््क्ट््द्ट कट दर: 
ध्यायं-ध्यायं जलधरनिभं मंजुलं रामरूपम | 
वेदं-वेद दद्हरिरति यातु में शेषमायः ॥ 


कबों बीच आँगन में खेलत हैं दोरि-दोरि, 

मातु-अड्डू-मध्य को लोट्त लमकि-लमकि । 
दुरि-दुरि देहरी तें कबों तिहुँ भ्रात-संग, 

बस्तु भयकारी दखि धावत चमक्रि-चमकि ॥ 
नाद घुँवुछून-जुत मोहन महींपे गिरि, 

उठि-उठि बार-बार नाचत ठमकि-ठमकि । 
ऐसे रघुनाथ बाल-लीला के करनहार, 

कीजिये प्रकास नित्य मो उर दमकि-दमकि ॥ 


संमुचाप टटत ही छायो त्रयलोक शब्द, 

अब्धि अकुलाये धरा धूजी बहु धर-धर । 
हहराने हिय हय रुकि गयो भानु-स्य, 

प्ताधुन समाधि डुली बोले मुख “हर-हर” ॥ 


श््श्र्य्य्ध्त्भ्श्भ्श्म्च्थ्स्क््म्य्काक्ध्ध्क्ट्र्प्क््द्धर द्थ््प्प्टकाह काट वधू दछ 
बन १० च+ 


मंगल-विनोद 
कोल-कच्छ भूले भान ब्याप्यो भय सेप आन, 
चिकरत चोंकि-चोंकि चारों करि डर-डर । 
जेते ब्रह्ममंडल के देत्य-नर-नाग-पुर, 
ताप चढ़ि आई तन कॉपि उठे थर-थर ॥ 


प्रभाती 


तारिये श्री लक्ष्मनाथ ! बानो निज जानी ॥ 
दाम-काम-अंध मंद फँस्यो जाल मोह-फंद , 
मत्सर अपार नाहिं करों कीन ग्लानी । 
क्रीध माहि रत रहो बुद्धी मद-मत्त रही , 
पाप में अमाय नीच रह्यो मोद मानी। 
रट्यो नाहि नाम भूलि धमं को न बीज-मूल ; 
तीर्थ को न गोन भयो नाहि योग-ध्यानी । 
'मन-मोहन' जू सहाय कीजिये तुरंत धाय , 
करी ज्यों अधार हीन दाप्त दीन ठानी। 
तारिये हे लक्ष्मनाथ ! वानो निज जानी ॥ 


न्‍नन ११ न 


क्‍ मोहन-विनोद 
ब््म्ख्भ्ब्भ्ब्ध्च्भ््य्भ््च्भम्च््क्र्च्य््ल्प्सध्स्पधररपतस्ल कस क्टव्द््ट्प्सप्र्प्ष् 
जोगियाः 

मन रे धर रे भरोसो रघुबर में । 

तजि जग-आस भोग को विसरो, रति नहिं राखो घर में। 

नग-कुटि-गुहा-निकेतन कहिये, चित मति देंबो भर में । 

पितु सुत मातु ₹ नाती सबही, संग न दे अवसर में । 

मोहन” मगन रहो किन प्यारे, फिर जिन जोनी नर में ॥ 
मन रे धर रे भरोसो रघुबचर में ॥ 


फगवा 
मन मेरो बिचलि रहो आाली ! 
भोग अलोकिक परन चाहै, प्रीति नहीं प्रभु-पद पाली । 
मोहन चंचल है चपला सों, रोकि स्कों नहिं च्षितख्याली॥ 
मन मेरो बिचलि रह्यो आली ॥ 


होरो 
जग में मन खेलत होरी । 
दस इंद्रिय बनिता बनि आईं विषय-रंग में बोरी । 
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मंगल-विनोद 
बुद्धी पण भई पिचकारी काम-रंग-रति जोरी ॥ 
डूबि रही मति भोरी । जग में मन खेलत होरी ॥ 


सुंदर देह भत्रन भल भारी तिमिरि गुलाल घनो री । 
लोभ-क्रोध-मद-मत्सर केरी भरे भूरि नित भोरी ॥ 
को प्रीति नहिं छोरी | जग में मन खेलत होरी ॥ 


जीवहि मित्र बसन तन साजी पकरि नचावत दोरी | 
बोरत कबों मदन रंग गहि कर कबहूँ बनावत गोरी ॥ 
पुमि परे नहिं थोरी | जग में मन खेलत होरी ॥ 


होय निसंक्र बोध बिसरायो डारत लाज मरोरी । 
इहि बिधि प्रबल उपद्रव पेखी "मोहन कृष्णु-किशोरी ॥ 
सरन गहों अब तोरी | जग में मन खेलत होरी ॥ 


कल्याण 
भजन रे नर तू नित कुंज-विहारी । 
सुर-वर कोप कियो जब ब्रज पे जिन धारथो गिर-वर भारी । 
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क्‍ मोहन-विनोदे 
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जल में ग्राह ग्रस्यो जब गन को हरि कहतहि ताप निवारी ॥ 
द्रोपदि-चीर दुसासन एंच्यो तब ट्रत तिहि लान सँवारी । 
जब बन पांडव भीर परी तब मनमोहन पीर बिदारी ॥ 

भज रे नर तू नित कुंज-बिहारी ॥ 


मोड़ी-माता 

चंडी तू परम चेंड सुखमा-अखंड-रासि , 

कुंठित करत बेगि पुंज दृति संपा को।. 
पूहुमी पवित्र धम प्रन प्रकास्थों मातुं , 

मोहन समस्त कीन अस्त पाप मपा को ॥ 
भक्त जे हरष-जुत श्रावत दरस-काज , 

मोद तें चढ़ाव तो पै मंजु-माल चंपा को । 
दृष्टन-दलनकारी सुगुन-अनंत-पधारी , 

बाहन-मयूरवारी कीजे अनुकंपा को ॥४* 


* मोड़ीमाता-सीतामऊ की ग्राम-देवी | 


श्ण्ख्ध्र्क््न्य्क्च्रा्छ आम पा 2 0 कल दाद पट काट दाल कार दादा कल 4 2 
न १४ नं 


मगल-विनोद 
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अभी गणेश 


एक-रन विद्या-सदन , उमा-नँदन गुन-कोष । 
नाग-बदन मोदक-अदन , विधन-कदन हर दोष ॥ 


तरनि-प्रकास जिमि नासक तिमिर-पुंज , 
नाग-गन-दाप-हारी शब्द खगरान को। 
धाराधर-नाद दिवि पिखी-दुख-दाहक ज्यों , 
मानहर मानसर ओर सरराज को॥ 
ज्ञान-तेम “मोहन” ज्यों हारक भ्रज्ञान-तम , 
चैदय-कंउ-छेदक ज्यों चक्र ब्रनराज को । 
रावन को प्रानहारी राघव को बान जेसे , 
तेसे दोष दरें सुमिर्न गनराज को || 


ओी राधा 
गोपीगन-सुंदरी में सुंदी असीम जाने , 
जाने जग-जननी सकल नर-नारी है। 
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मोहन-विनोद 
श्भ्व्य्म््म्श्म्श्रम्श्क्ल्कल्म ला आऋ फल पट पधट कल दट्स्ध्रदाटः दा दर पट 
जोगी-गन जानें छुद्ध ईस की अनंत माया , 

“मोहन” विहारी हिय जाने प्रान प्यारी है ॥ 
पाप-कीच-लीन नीच जानत प्रचंड मीच , 

आरत अपार जाने उपकार-कारी है। 
दोष-तम जाको सुद्ध चंद्रिका पिछाने सदा , 

ऐसी वृषभानुजा को बंदना हमारी है ॥ 


अर सशधव 

दानव-दुरितिपुंज-क्ा-अंकबूंदद को , 

दिवाकर दीपि-मान दीधिति-निलय सो । 
“मोहन” कुमृद-नेनी गोपिन-चकोरिन को , 

सरद-छुधा से सन्‍यो भासे चंद-चय सो ॥ 
जोग-हूप-नोका-रूढ़ नोगीनान-नाविकि को , 

अतट गभीर सिंधु-अनपार-पय सो | 
हरे बेगि ग्रंआ-दोष माधव-मधुर-मुख , 

भक्त-मन-भंगन को कंज-गंध-मय सो ॥ 


आधी आए सी 7 2 च सी पाल पड दल दान दा कल कह का दाल दा> 
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मंगल-विनोद 
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२-वंश-परिचय ओर आत्म-निवेदन 


ज्त्रिय-कुल राठोर को , रह्यो सदा सम्मान । 
ताके गोख की कथा , जानत सकल जहान ॥ 


एक समय कन्नोन तजि , दलबल लेय महान । 
वा कुल के पति ने कियो , मुखर-देस-पयान . ॥ 


सने-सने वा देसत में , जम्यो राज राठोर | 
तहाँ रहे तबते सदा , या कुल के सिस्मोर ॥ 


तिनकी रमधानी भई , प्रथम “मंडोवर” थान | 
काल पाय प्नि जोधपुर , पायो सो सम्मान | 


एक बार नृप तहँ भये , उदेसिह - महाराज । 
रे बड़े जस-काय में वे रोएसिरताज ॥ 
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मोहन-विनोद 
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बहुत तनय तिनके भये , तिनमें दलपति वीर । 
या कुल के प्रुष-पुरुष , छात्र-धम-रनधीर ॥ 


पोते तिनके प्रनि भये , र्नतिह कुल-भान । 


दुखित होय इकबार वे , गये सु दिल्ली-पान ॥ 


लघु बय में साहप कियो , मारि कटार मतंग | 
भाजि चल्यों गजपति जबे , होय गये सब दंग ॥ 


साहजहाँ यह सब निरखि , भये प्रसन्न महान | 
कृपाधारि_ मनसब दियो , कियो बहुत सम्मान ॥ 


कहुक समय बीते दियो , शाह रतनपुर-राज । 
तिन ने मालक-देस में , आय कियो तब राज ॥ 


9:99: 49 ० ०92४5 वं> कह कद दल पड दाल दाल कद दा5: 
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मंगल-विनोद 
च्क्र्श्क्र्द्र्ड 2 च 2 52 52 2 272 55 फट कट फ् फ कट पाठ एड कक. 
'रोग-असित सुनि शाह को , गहि पुरुषनि की रीति । 
लोभ-विस वाके तनय , भये महा बिपरीत ॥ 


ओरँग दक्खिन देस को , तजि मुराद ' गुजरात । 
दिल्ली-दिसि दुहूँ बढ़ि चले , लेन तखत निज तात ॥ 


तिन्‍्हें रोकिबि शाह ने , पठयो करि दल्-नाथ | 
मरुघर-पति जसवंत को , देव भोर नृप साथ ॥| 


शाह हुकुम तब रतनपुर , रतनतिह हू पाष। 
सेन-सहित जसवबंत की , करिवे गयो सहाय ॥ 


श्रोरंग-ओर . मुराद-दल , मिले निकट उल्नेन | 
इत ते बढ़ि जसवंत नप , तहाँ गयो सह-सेन ॥ 
22222: 277 27227: 227 777 222: 
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मोहन-विनोद 
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तहाँ उमय दल भिरि लरे , भयो जद्ध घमप्तान । 
रतनसिह करे बीरता , सुर-पुर क्ियो पयान ॥ 


रतनसिह कुल-मुकुट-मनि , रख्यो वंस-अभिमान । 
उरिन शाह उपकार ते , भये देय निञ प्रान ॥ 


बारह तिनके सुत भये , बढ्यो बंप-बिस्तार । 
मालव महँ ताको रह्यो , बड़ो मान अधिकार ॥ 


रामसिह तिनमें प्रथम , भये महा रनधीर | 
तनु तजि धारा तीथ में , मुर-पुर गये सुवीर ॥ 


. दोय तनय- तिनके भये , शित्र अरु केसवदास । 
लघु. बेय में जेठे कियों , जाय भ्रमरपुर बास ॥ 


है 22722 20007. .0:/"2/: 2८727: /:72/:7/2/275/: 7/- कै 
'ब्न २० 'च« | 


मंगल-विनोद 
'रतनप्रीनरनाह भो , तब पनि केक़दास। 
राज कियो कह्ुु काल ला , तहँ सह-सांति-हुलास ॥ 


कर-अधिकारी शाह को , थ्रायो तहँ कर-हेत । 
वहै जबे मारो गयो , निकर्टहि राज-निकेत ॥ 


कुपित होय तब शाह ने , लियो रतनपुर-राज । 
पंग रह्यो तउ शाह के , वह सह-सेन-समाज ॥ 


दक्खिन माँ सेवा निरखि , भो प्रसन्न पुनि शाह । 
मान-सहित बहु भूमि दे , कियो सियापुर-नाह ॥ 


वाको छुत गनसिंह भो , करो राज कछु काल | 
फतेहसिंह वाक्री. तनय , जनम्यों समय कराल ॥ 


22282 472 2: 22 22222 ४ -#द कठ कर कट कर पड दाल दाह: २ध्पाड 
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मोहन-विनोद 
22 22729 द्ू; दा 7 22:97 कट पड सा शक कट का कर २ दा 
दत्त मरह॒ह्नन को बढ़दो , भयो राज ञति छीन | 
लूट-मार चहुँदिसि मची , भई प्रजा दुख-दीन ॥ 


कठिन समय या कुल भये , राजसिह प्रनि भूष। 
राज राखि जिन ने रव्यो , गोव बंप अनूप ॥ 


या नरपति-अरविंद ते , लेके... दान-मरंद । 
कविनन-रप्तिक-मलिद ने , पायो सदा भनंद ॥ 


पिता-भक्त तिनके तनय , रतनसिंह युवराज । 
काव्य रयो छुंदर सरस , जोरि नेह ब्रमरान ॥ 


भूप भवानीसिंह मो , ताको तनय कृपाल । 
फेरि बहादुर सिंह भो , एनि शादूल नृपाल ॥ 
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मंगल-विनोद 
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'मम पुरुषा सब विधि बड़े , तिनक्रो सुजलस महान । 
वा कुल में मेरों जनम , बड़ो मोहिं अभिमान ॥ 


सो पद पुनि मोकों दियो , कृपा धारि रघुराय । 
सब बिधि मो से तरुन की , वाने कीन सहाय ॥ 


यहाँ काब्य-अनुराग अरु , लखि पुरुषा की रीति । 
तिनको अनुगामी बनो , छायो भाव प्रनीत ॥ 


नव वय मन नव भाव मय , याते साहस थार | 
लग्यो काव्य-रचना करन , निज लघु मति-अनुसार ॥ 


कविता-मग दुरगम गहन , तउ साहस वा ओर । 
विनय यही सद कविन सों , छमहु चप्लता मोर ॥ 


29239: 29%: ७०७ व३4+ ३4२44 मठ 
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मोहन-विनोद 
बच 22582 77 7 दा कट कट का 48 4 दल कल दा: 
पुरा कवीनां सति प्ताधु काब्ये 
वृथा प्रयासं गणुयन्ति ये में । 
निवेदनं॑ तान्प्रति मे विनीत- 
मलइनीया मनप्तः प्रवृत्ति; ॥ 


कविवर-कविता-कोमुदी.. , जुगुन्‌-दुति कृत मोर । 
वाको तजि याको कहा , पीहें रसिक-चकोर ॥ 


अब हिंदी नवयोबना , मोहति रसिक प्रबीन । 
हि 


पे यह मो मन बावरों , ब्रजभाषा मेँह लीन ॥ 
कविवर ! सदकविता निरखि , उचित न होन निरास । 


यदपि कांति-मय चंद तर , जुगुन करत प्रकास ॥ 


22:75: 72 2:22: 2:८2: 
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अन्योक्ति-विनोद 
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फै 


रे 


२-अन्योक्ति-विनो 


हंस 
आलोकितानि शतशों भुवन सरांपि 
पीतानि तत्र मधुराणि पुनः पयांसि 
हंसेन वे कत्रलितानि विसानि तस्य 
दृष्टिस्तु मानससरोउमिमुखी तेवर । 


पतंग 
स्नेहस्तस्प सदा ऋमेण भत्रति त्तीणों न संबधते 
स्वांतः श्यामल एवं यद्यपि वहिर्भास्वानसो भासती 
किन्तु त्व परमोन्‍्न्वलेन खल तद्रपेण हा वंचित 
कृत्वा दीपरति पतड़ ! भवता त्यक्त वृथा जीवितम | 


क99:% 9299 99294 यह दल तप व दब सा २5 
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मोहन-विनोद क्‍ 
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॥। 


बनधिराज 
लता विलूना विटषा विनष्टा 
निवेदयन्तीमविहारमत्र । 
वनस्य शोभा कथमीदशी हा ! 
वनाधिराज ! त्वयि विद्यमाने ॥ 


मधुप 
नित नव मधु चाखत मधुप, तऊँ न पावत तोष | 
मान भूलि बंधन सहत, पान-प्रीति के दोष ॥ 


. अहो मधुप ! चंपक-तमन, मन माँही पन कीन । 
फेरि दीठि डारत उते, धरम न यहै कुलीन ॥ 


कहा मधुप ! डोलत फिरत, इन कलियन महँ भूल । 
जो इच्छा मकरंद की, सेवहु बिकसित फूल ॥ 


यदपि कुसुम केतकि बड़ो, करत न अलि तह नाद । 
तहाँ संबे गुन गाइहें, जहाँ मिलत रस-छाद ॥| 
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अन्योक्ति-विनोद 

422 कक 2 59 29:22 22722 २ कट का दाह दाएर 42 दा दाह वाट 4422 
मधेकर ! जद॒पि गुलाब-बन, नित तू करत विलास । 
फिरि-फिरि चित चाहत तऊँ, अमल कमल को बास॥ 


पुमनन के गुन-दोष को, जो. न करहि निरधार । 
तो तोको केसे मधुप ! रसिक गिनहि संसार ॥ 


गुल्म-तरुरास महँ सुमन-सुवास॒ जहें, 

करु रे बिलास तहँ आस सरसायगी । 
पंकन-गुलाब-सरस चाखि-चाखि लोभ-पस, 

गंध पाय नाहिं फेसि बुद्धि अकुलायगी ॥| 
भूलि निनि श्राव इत केतकी है कंटकित, 

यापे कहूँ चित्त-वृत्ति नेक ना लुभायगी । 
है न मकरंद भंग ! छोड़िदे कुसंग-रंग, 

कंटक लगेंगे अंग धूलि पसि जायगी ॥ 


पूरि-भरयो मकर द-विहीन, 
प्रसनन केतकि को गनि लीमे। 
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मोहन-विनोद 
ध्भ्ल्क्ह्र्त्र्ध्म्थ्भ्श्र्य्म्त्म्य्मपधापधा कप कस बाद ध्रधर का पट पट 
. मोहन! ये नहिं केवरा-मंजरी, ' 
... चंपक नानि नहीं तजि दीने ॥ 
या जग के भले भोगन भोगिबे, 
श्रादर के सु घनो रस पी० । 
भाग्य तें फूल सरोन मिल्यो, 
अवहेलना भूलिके भोर ! न कीजे ॥ 


मंजुल मालती श्रंचबन के रपत, 

मोद सों चाखत हैं बहु चोखे। 
लोलुप है नित मलिका कुंद, 

गुलाबन के नव प्ृष्प अनोखे । 
सेवती श्रो कचनार अनार के, 

चाखि मरंद मनोरथ पोखे। 
चंमत क्यों यों मलिंद ! श्रहो, 

भ्रहिफेन-प्रसून को पंकज-धोखे ॥ 


ध्भ्ल्म्श््ञ्म्ज््म्क्म््मडम्य्मम्यप््क्धटक्ध्र्क्प्र्व्टद्ध्टक्ट कट 422 कट कट 
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अन्योक्ति-विनोद 
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श्र ] काल्हि प्रभात भये जगिके, 

नलिनी-यृह को मग तेंने गद्यो । 
रजनी पिंगरी सुख सों बसिके, 

रस चांखन में लवलीन रहो। 
मधुमत्त भयो इतनो तहँ 'मोहन', 

वे मुध हे निप्िन्वंध सहो। 
अब जाय सदा उतही बच्चो भंग ! 

अनंद जहाँ भरपर लक्षयो॥ 


भोर ! जो कंज मिल्यो तुमको, 

इहि से सब हैं मकरंद चुचाते । 
गंध में तुल्य मनोहरता अरु हैं 

दुति में बढ़ि के नहिं याते ॥ 
यों जिय जानि तनो मन मोह को 

एकहि एक रहो रति-राते । 


29:59 22557 89 ० 5799 42 48 द/ के 45 4८ दू& 424८ 42: 
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मोहन-विनोद 
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मोहन! देखिये पात पलास के 
तीनि तें नाहिं कहूँ श्रषिकाते ॥ 


पंकज-कुंद-गुलाब-मरंद को, 
चाखन में नित चित्त लुभायो । 
भ्रंबन की पनि मंजरी के रस 
में अति मोहन! नेह लगायो ॥ 
लेन बहार प्रतुन॒ प्रफुल्लित 
कुंगम निकुंनन में मन लायो। 
वे मकरंद मनोहर त्यागि के 
भूलि किते अलि ! चंपक आयो ॥ 
सप 
यदि विधि तूठे उरग पै , ढे वाको पय-पान । 
पे किमि वाके बदन को , को सुधा की खान ॥ 


59529295% 59 50 ४०:६४ 42:22:29 45 4 (448 45 व 4५ 
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अन्योक्ति-विनोद 
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हे पिपोलिका 
पंख पाय चींटी अरी ! उड़ि-उड़ि क्‍यों इतराय । 
गिरिहं पर, मिट्हि उमंग , जेहें तुहि खग खाय ॥ 


पलाश 


होय अपत सब बिधि निपट , रूछक-इलन  दुराय । 
फिरि किंसुक ! यों फलिबो , मोहिं न तनिक सुहाय ॥ 


पान 


नाग-लता | खेद न करो , लखि कुसुमिति तरु कुंज । 
रुचिकर इन सब समन ते, हीन न त दल प्रंज॥ 


दोपक 
नेह-बिनासक उर-मलिन , उ उपरि अपार । 
सलभ ! दीप तें प्रीति करि , क्‍यों जरि होवत छार ॥ 


5&975%87 &97 थ; 7 ६07 7 5 ४ ४7 सकल रु दाल दाद कर दड दल रत 


मोहन-विनोद 


चन्द्र / 
नहि विषादू की बात जो , नलिनी भई उदाप्त । 
कुमुदिनि-पति | तुहि लखि जबे, कुमुद्िनि हिये हुलास ॥ 


गज-बाल 
जो पे शत्रु-पुत्र तोहँ सावक निवल जानि, 
पंचानन मारे नाहि चित नित राखियों | 
कोमल बिपिन-वृच्छ भच्छन करन देत , 
थाको उपकार मन दूर जिन नहाखियो ॥ 
होयगो तरन जब 'मोहन' तू बाल गज | 
ताके अ्रनुकूल होय संबं रस चाखियों । 
तनो जिन सीख मेरी नातो त प्रान जेह , 
रंच उन्मत्त हबो नाहि अभिलाखियो ॥ 


रताकर 
रतन-खान निज दान में , याचक को बिसरथों न। 
यदपि खार सागर तऊ , तब ढिंग आ्रावे क्‍यों न ॥ 


29:99: 2057 :7529 54% ४5 कक 4 44 दल कप5 पर 
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अन्योक्ति-विनोद 
299 2825225222 522 52572 :242509 57 7 ४८ सं रू फल पट कलर दाल दादर २ पड 
सागर! तू निन तनय लखि , क्यों. एतो. इझतराय । 
रतनाकर गोख कहा , दोषाका-छुत . पाय ॥| 


मेच 
अहो स्थाम घन ! पातकी , भयो घात की राप्त 
बरसत बूँद न ल्वातिकी , दुरि न चातकी-प्यास ॥| 


अप्ित वरन अति निज निरखि , सोंचन करु घनश्याम ! 
सरस-हृदयता करत तुब , स्थामलता छवि-धाम ॥ 


तू जग अ्रति दानी जलद ! वर्सत सम सब ठाम | 
जो विवेक धरिंहे कहुक , बढ़िहे जस्त अभिराम ॥| 


आस परे सबवही तुम्हरी , 

लितियाल खरे, कहा श्रोर कहीने ? 
होय अ्प्तीम उदार पयोद ! 

प्रमानन को न वृथा दुख दीने। 


आन २५ कं 


मोहन-विनोद 


सृूखत हा! बरषा बिन धान, / 
दया करि वेगि व्यया हरि लीजे ॥ 
पोन तें प्रेरित हे जगनीवन , 
कीरति नाहि. कलंकित कीने | 


गावो गन चातक ना मेघन सघन देखि , 

पूरे रज्-ढज्ञ लखि हियरा तरसि है। 
कुह-कुह मुरवा पुकारों जिन मोद मानि , 

बरपषा-उमड़ योंहीं उर में करसि है ॥ 
बादर-चढ़ाई लखि दादुर दुकारों काहि , 

बारिबूँद रंचक हू तन ना परसि हैं। 
भूलो मत-भूलो मत, धोखे की भ्रवाजें छुनि , 

घने घन गाजे ता बाने ही बरसि हैं ॥ 

सिंह 

हरि फारत गज देखि यों , जंबुक ! क्‍यों अनखात ? 
विधिनमोहिं क्‍यों नहिं दियो , एतो बल बिच गात ॥ 


आन २५ न 


अन्योक्ति-विनोद 


+सांत रहत तृन-दल चरत , भूलि न चहत स्वराज । 
फिरि काहे इन सृगन को , तू मारत. झुगरान ! 


ग्रान बनराज मगराज को मरन सुनि , 

काहे ये मतड्ञ गाजें, ग्रब को जोर है। 
काहे ये भ्रनंदित है भरत कुरज्ञ फाल , 

मकर को बूंद काहे डोले चहुँ ओर है ॥ 
काहे ये मुचित भये चीते अति मोद-भरें , 

जंबुकन काहे फेरि माच्यों यह सोर है। 
इनको उचित नाहिं भूलि यों निर्तंक हेबो , 

जीवित बिपिन जो लों केसरी-किप्तोर है ॥ 


जाने बहु कुंभी मारि कुंभन को फारि-फारि , 

मोतिन ते कीनो बन मंडित महान है | 
दंती-श्रम धारि स्थाम पाहन प्रचंडन को , 

नखन प्रहारि चूर कीन्हे थान-थान है ॥ 


27275 7 फ्च 07.7 सर कल पड दाद कह कार सर कल दाद पट 
; न २७ कं: 


मोहन-विनोद 
जा को सुनि घोष मयभीत हे सकल जीव , ( 
कानन अपार कीनों 'मोहन' पयान है । 
विधि को विचित्र गतिताही झगरान हू को , 
जंबुक पढारि हा ! हा !! थारे अभिमान है ॥ 


बोणए 
श्रवण परत जाकी छानी , भूलत पप्तु तन-भान । 
जो सुनि मृढ़ न रीमिहे , चूक न बीन सुजान ! 


गजमोतो 
गज-मुक्ता-फल | करु न मद , निज अमोलता जान । 
तुव कारन पितु-द्विद्ध के , गये बिपिन बिच प्रान ॥ 


गयन्द 
बन सुंदर रम्य सरोवर पाय, 
विलोचन पे पट दाप परे । 
22/22/2222“: 2: 222: 22: 
न २८ चे॑७ 


अन्योक्ति-विनोद 


त््भ्ध्क्त्क्ल्म्ल्कक्द्रम्प तक सम प्ॉ्य्द कल पाताल कत्व्दानदधर पट 


ते केलि रु एलि लवंगलता, 

सुभ सारपत तोरि-मरोरि धरे ॥ 
गुन-दोष को रंच न भान भयो, 

सब के करुना तजि प्रान हरे । 
मति-मंद गयंद ! कुबंध परे, 

अब क्यों खल बादि विषाद करे॥ 


शक 
सवा ! सुपारी फोरिबो , यह तुब वृथा प्रयास । 
सार हाथ ऐहे नहीं , हे है अंत उदास॥ 


कुटज 
मधुपहिं सोभा तुच्छ निज , कुटन ! दिखात्तकाहि ? 
सुमन-सिरोमनि कमल जिहि , निस-दिन राखत चाहि ॥ 


काग 
काग | कलेंकी कूर , किमि जाने हंसन-सुगुन । 
मानत. ओगुन-पूर , वीर-नीर-सोधन-करन ॥ 


च्र्क््श््श्््त्म्श्त्श्रमाकचखमशका कप सन कल कक सपा दान दाल दाद पड 


न २९ चेन 


मोहन-विनोद 
599 9 सच सच 99794 4844० 4 44०4० का कर 
लल॒क | 
द्‌ डे 
ऐ उलूक | इन काग को , क्यों चाहत दुख देन | 
प हो बे 
तुहू न रेहे वैन में ,बीते पे यह रैन ॥ 


सग 
मधुर वीन-बिच-लीन करि , मग मारत सर साध । 
यों सु रसिक-जीवन-हरन , नहिं सुहात मोंहि ब्याघ ! 


गाय 
सारे महि मंडल पे 'मोहन' सिसिर-बीच , 

बरस्यो विशेष बारि बादर छई-8ई । 
भूमि यह ठोर-ठोर तृन-नव-संकुलित , 

ताको तू निहारि भोरी अनंद-मई-मई ॥ 
उपन महाव्ट की पावस की है न याते , 

वेगि ही बिलाय जेंहे हरित भई-भई । 
सृखी-सूली घास ते न मोरु मुख ऐरी गाय ! 

नातो दुख पेंहे जेहे उमूँग नई-नई ॥ 


759 0 सा 9 47:% 7 77 कल का दाद दाद कढ दाउ- रु कल दा 2 


'.. न दे0 बुँल 


अन्योक्ति-विनोद 


587:%2 280 च25%89 22 95257 सडक पट कट बाहर पाल पल पट: 


पिक 


पलव सघन छाँह सीतल सुखद छोड़ि , 

छोटे-छोटे पात्वारों ताको ये सुहावे क्‍यों ? 
सुंदर सुगंध-मय मंजरी मधुर तजि , 

करवे कुसुम कहो वाके मन भाव क्‍यों ? 
मीठे-मीठे मंतु फल 'मोहन' सुरस तजि , 

कुरस निबोरी तुच्छ चाखे चित लावे क्यों ? 
ग्राम पे सहन पिक पावत प्रमोद जब , 

काक ते सहन कष्ट नीम ढिंग जावे क्यों ? 


हे पिक्र | तजि था अंब को , भजि जाझ्रो थल् भान | 
यहाँ प्रान बचिहें नहीं , मच्यो काग-घमसान | 


अस्ष 


तपन-जरी जीवित करी , देय मधुर फल-सार । 
कोकिल | का विधि बिसरिहे , श्रव बड़ो उपकार ॥ 
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ने ४२१ न» 


मोहन-विनोद 
ह20:72/720:7 25220: 74-20“: “०८7 “22:८7 
बबूल 
माली ! नित सींचत कहा ,सेवत बृच्छ बबूर ? 
सेवाफल तू. पायहै , कंकक ही भरपर ॥ 


बन 
जिहि बन सघन प्रचंड में , केहरि रहें अनेक । 
हाय ! हाय !! तिहि थल अबे , लख्यो न जंबुक एक ॥ 
जा बन को गज-पति तन्यो , मग-पति जानि निवास | 
निरभय अरब तामें अहो , जंबुक करत बिलास ॥ 


गूलर 
जग बिच तस्तर अधिकतर , फूलि प्रथम फल देत। 
गूलर | तत॒गोख यहै , बिन फूले फल देत॥ 


बट 
नहीं छुमन नहिं रुचिर फल , काठहूँ निपट निकाम । 
सरन देत पर श्रमित को , याही ते बर नाम॥ 


22759 सं 7 पं का सा सदा दाद सन कद पद कद दाद पट पड: 
बन ४२ नं 


अन्योक्ति-विनोद 
॥ नागफनी 
नागफनी | तू सूल-प्य , राखश विषधर पास | 
ताप फल लघु॒कंटकित , कोन कौ तव आस ॥ 


एला-लता 
सोंच न करु एला-लता ! उँः-अनादर मान । 
गाहक ते सुभ गनत के , अगनित गनी जहान ॥| 


गुलाब 
मोहक महान याके सुखमा प्रसनन की , 
मंजु कुंअ-बागन की सोभा बृद्धि करनी । 
'मोहन! मिलिदन को सुखद मरंद त्योही , 
खिलनि बसंत बीच वाकी मोद-भरनी ॥ 
अतर अनूप वाक्ो आदर कौ न कोन , 
सुंदर सुगंध सदा लोक-चित्त-हरनी । 
कॉटन को दोष एक सुगुन अनेक याते , 
गोस ग॒लाब क्‍यों न पावे बीच घरनी ॥ 


2292%872227 2292 259 9 ४2522 #% दल के 48 दर दाह दाह 42:42 4 
| बन ढ३े न्यू 


मोहन-विनोद 

कमल 
पंकन क्‍यों मकरंद ! तू , देत न मधुपन आज । 
हिम ते तू जरिंहे जबे ,छ्वे है सब बेकाज | 


तेरे गुन भूरि सुनि मित मो मधुप मुख, 

होरयो घर आज भये ग्रादित उदित है । 
याही आस धारि चल्यो मीठो मधु पीहों बेगि, 

श्रानि हों कुक गेह बालक के हित है ॥ 
नीठि-नीठि साँम समें पहुच्यों हो तेरे दंग, 

'पोहन' हते पे मोहिं कीनो ते दुखित है । 
एरे अरविंद ! तू न देत मकरंद जो पे, 

मूँदि के करिबो यो तोको ना उचित है ॥ 


अमल घसुबास-जुत केते अरविद-दूल, 

प्रखर तुषार जारे चहूँ दिस दोरि के । 
मंजुल मनालन को खाये आय हंस-गन, 

करुना बिसारि केते तामरस तोरि के ॥ 


क 9 99 ४ 5 59 27222: 2 कट कट कट 4 48 42 4 4८ कट का 
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अन्योक्ति-विनोद 


केते घोर ग्रीषम में ताल-जल सूखत ही, 

दीन छीन लोप भये जीवन को छोरि के । 
रही-सही सोमा सर रहे-सहे कंजन को, 

मत्त ये मतंग हा! हा!! तोरत मरोरि के ॥ 


कंजकलो 

मकरंद मनोहर जे बहु दे , 
परिपूर्ण पौन सुवास॒ कियो। 

उन कंजन की न व्यथा कहु है , 
जिनको रस दीन अलीन पियो ॥ 

मन भोरन आस निरास अबे , 
इनने नहिं.. नेकु बिकास्त लियो। 

जरि छार भई' हिम ते कलिका , 
लखि पावत है अति खेद हियो ॥ 


79997 72572 :2725%7 <#% 7 % कट दाल २ काटकर कु कर कर दाल पाठ 


“न ४५ +क+ 


मोहन-विनोद 


54752 52%7 55% ४7 ४:६४ छंद सदा पड शत पाल काल कड काट: का पर 


सरोवर 

ग्रीपम-निरस-ताल तलफत पंक मीन, 

श्रासा धरि बन कहे दादुर-समाज को । 
यदपि सलिल हीन मोहन” तड़ाग अब, 

काल पाय पर देह मेघ सरराज को ॥ 
ग्राह भरि बोल्यो एक सुनिके दचन कख, 

नीर ते भरन याको प्रान-प्रद आम को । 
तोको जन भूनि खहें काग मम जीव हैहें, 

सर को सरस हेबो फेरि कोन काज को ॥ 


मराल 
जु-मंजु मोती अरु कमल मनाल आदि, 
आनंद ते कूजि जहाँ खाये ते नितक है । 
चेथे चार श्रंग जाके रन तें चापि-चापि, 
तोहूँ नहिं तोपे नेकु भई भोंह बंक है ॥ 


25222 ६9 0 2 07% द् कट का दक्ष दाद दाद दा कड: 42 442 


न ४५ न+ 


अन्योक्ति-विनोद 
झ्म्त्रम्श्ध्थ्म्त्छओआसा् डक पाए पट फटा फाड काट पड कादर 4 कर 
बनिता विलास कीन बिके मराल जहँ, 
ग्रीपम में ताल यह भयो अरब रंक है । 
प्रव सरोवर ! सनेह को न त्याग जोग, 
मोहन' कृतप्नता को लागत कलंक है ॥ 


यह सरसी, नहिं मानसर , यहाँ न जलज-निवाप्त । 
सुन्रु मराल सो थत्ष यहै , बक जहँ करत नित्रास ॥ 


440 


ध्श्श्ध्य्््य्श्ञश्म्श्भ्द त्ुश्भश्भय्धावाध््प्रधरपाध वध कधल्प्ट 4 कट 
| ननू* ४७ “-« 


पुंगार-किकोद 


<। ! 


श्रृंगार-विनोद 
29929 %7 52977 वाद वह कप वकपाल पक कल 


श्ृंगार-विनोद 
१-दोहा-दूबोदल 
कंबु कंठ खेजनन नयन , बार भोंर तन गोर । 


अधर बिब मुख चंद-सम , नागिनि अलक-मरोर ॥ १॥ 


धन्य पद्मिनी जाप्तु नित , अचल नह रबि माहि । 
जाको लखि बिकसित सखी , बिन देखे मुर्काहि ॥२॥ 


गति गयंद केहरी कटि , मंद हँसनि मुख इंदु । 
कक ञ्जुै वि 
नयन उमय सोमित भये , दूं दल मनु अरविंद ॥३॥ 


पूछत भीरु विहाल , अंग रोग उपन्यो कहा | 
छीन लंक अरु चाल , उर नितंब भारी लगत ॥ ४॥ 


१-सुन्दरी-सोंदर्य । २-स्वकीया । ३-मुग्धा । ४-अज्ञातयोबना । 
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मोहन-विनोद 
22752 58752825752 582 52757 522 ड़ कर दल कड कांड काट दा दाल सडः पड: 
बिकल होय बाला भजी , ग्रह में लखि ब्रजरान । ..' 
डरिके ज्यों करिनी मजत , बन में लखि बनराज ॥५४॥ 


डरति लजति पति ५ चली , सखी-सिखावन-लाग । 
जात चल्यो मगराज पे , मंद-मंद ज्यों नाग ॥६॥ 


पिय-तन-दुति लखि तिय-बदन, विकसति बिच पट स्याम। 
जलद-मध्य चपला मनो , चमकत है अभिराम ॥७॥ 


सरद-रैनि स्थामा सुमग , सोवति. माधो-संग । 
उर उ्ाह लिपयति सुघर , राजत अंग अनंग ॥८॥ 


मुबरन तकि सुबरन लख , पंकन लखि निन नेन । 
पेखि कुंभ निरखति कुचनि , पिक-धुनि मुनि मुख-बैन ॥६॥ 
५-नवोढा । ६-विश्रब्धनवोढा । ७-मध्या । 
८-प्रौढा । ९-ज्ञातयोबना । 
कक 29289 57:29%7 27959 45 दल कक व लव शत 45 पार 
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श्रृंगा र-विनोद 
भाह रिकावन हों चहों , रति में कहि प्रिय बेन । 
वे सखि ! यह कैसे बने , तन सुधि जबे रहे न ॥१०॥ 


मलयाचल-चन्दन स॒द्दा , पन्नन जो लपगय । 
सो किमि जावे नीम-ढिंग , अचरज मोहि लखाय ॥११॥ 


जिन कनरारे नेन ने , कनरारों मुख कीन । 
तिनपं बेगि. सिधाइये , मोहन ! परम प्रवीन ॥१२॥ 


चुप साथे राधे प्रिये ! इमि किमि बेठो आज । 
सिसकरति यह बोली बचन , अनुकंपा. ब्रजराज ॥ ११॥ 


पद पखारि मूदु बेन ते , आदर कीन्हों पर। 
ज्यों पिय भ्रावत तिय निकट , त्यों हँसि भानति दूर ॥१४॥ 
१०-आनंद-संमोहिता । ११-मध्या धीरा। १२-मध्या अधीरा। 
१३-मध्या धीरा धीरा । १४-प्रौढा धीरा। 
ऋ खा? भी सी? चल कल सवाल सल्वाड बाल बल पल बाउ 
“न ५३ न 


मोहन-विनोद 
छः 22582 २४२२४ ४४ :६४7:४2 229 <-- कट ८ कट कर कट कर सन कट फाए: 
रह्यो मुद्वित नो पिक सदा , अंब-ंजी खाय। ' 
भूलि नितोरी चखन को , सो अच क्यों ललचाय ॥१५॥ 


चुक भई मोतें नहीं , संक्र न कछ्ु उर धार । 
भोंह बंककरि मोहि क्यों , देत सुमन की मार ॥१६॥ 


में ना सखी निहारिहों , इन नेनन ब्रज-चंद | 
मम हिय भ्रति डरपत सदा , फँंसि जेहों छलछ॑ंद ॥१७॥ 


'ब्रज-बनिता ! छलबल करो , सफल होत ना एक । 
नाह-नह-डोरी-बंधे , कित को डुले न नेक ॥१८॥ 


निसि में जिमि कमल न लप्तत, कुम॒द न दिस-उदोत । 

तिमि तव मुख यह मान ते , सोमित नेकु न होत ॥१६॥ 
१५-प्रौद्ा धीरा। १६-प्रोढ़ा अधीरा। १७-भविष्य गुप्ता । 
१८-प्रेममविता । १९-मानवती। 
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श्रृंगार-विनोद 
जब ते मोहन-नैन ते , जुरे निगोढ़े नेन। 
दरस बिना धीर न घरत , निसि-दिन रहत अचैन ॥२ ०॥ 


घुमड़ी नभ उमड़ी घटा , चपला-चमक अ्तंत | 
बारि-बंद बरसत घनी , बिरहिन-बिथा अनंत ॥२ १॥ 
कहा कहों कहत न बने , नहीं कहन के जोग । 
सो जानत मो उर बिथा , जा ने सह्मो वियोग ॥२२॥ 


तब मूरति की लटक नित , अठकि रही इन नेन । 
तिहि दूँढन भटकत फिरों , पटकि सीस दिन-रैन ॥२१॥ 


सकुन-गान छुति सूत्र सो , लगति सूल से फूल | 
मित बिना सुख-मूल सब , भये श्राज प्रतिकूल ॥२४॥ 


ऑििताछह ४ को. ० 2 हो आ. >०»-ानपीननननन 


२०-ऊढा । २१-मध्या प्रोषितपतिका । 
२२-प्रोढा प्रोषिपपतिका । २३-परकीया प्रोषितपतिका । 


२४-पुनशच । 


श््य्भ्त्भ्ह्च्व्भ्श्भ्श्ध््भ्ह््ब्कमव्ध््प्ध्क्ध्द्ध्द्ध््द्ध्टल्टड वध व द्टः 
द “न ५५ न 


मोहन-विनोद 
श््भ्श्भ्य्म्र्त्र्श्क्नल्रानश्कऋलम शा सका काल कल कल काट कट कनू बाल कट कट पर 
भ्रायो ना. रितुरान पे , है यह दल जमराज | ' 
छुमन सल्न सा मारिहे , बिना मित्र ब्रनरान ॥२५॥ 


मेघरान | तव॒ लो सदा , बरस गरजि करि रोस | 
द्ब्यराज |* नोलों नहीं , जो बरसतनिसि-दोस ॥२६॥ 


कलिका जद॒पि गुलाब की , सरस नहीं दरपताय । 
तउ न सेवती सेइ्बो , मधुकर | उचित लखाय॥२७॥ 


नखछत लो रति चिन्ह को , पी के तन लखि प्रात । 
_मैनन टपकत नीर है , मुख तें कह्त न बात ॥२८॥ 


तिया-हूप-दृढ़-जाल गहि , सरस बचन-मय-बीन । 

निप्ति तत ढबि-हरिनी हनी , मनमथ-बधिक प्रबीन ॥२६॥ 
२५-गणिका प्रोषितपतिका । २६-गणिका प्रोषितपतिका । 
२७-मुग्धा खण्डिता । २८-मध्या संण्डिता । 

२९-प्रौढा खण्डिता । 

* द्र्यका मालिक । 


0709 8४ 5%09575959 2 7 कद सब्दान दाद दल कल कर पड 422 
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श्ंगार-विनोद 
च्र्भ्ख्र्म्ध्थ्थ्रश्च्म्क्क् मा यम सभा पाल कल ्प्दप्डक्ट्ल्य पलक 
नबला ! सखी-समान में , लान रही तन छाय | 
नाह कहन नाहीं कियो , अब तू क्‍यों कुम्हिलाय ? ॥३ ०॥ 


चढ़ि सु प्रीति-नोका कठिन , छेह ढई कुलकान । 
कोप-उदधि बोरत लगी , बार न मोहि श्रजान ॥३१॥ 


सखी ! गई हों सदन में , भई न पिय सों भट । 
दीपक की दीपति लगी , मनो घाम दिन जेठ ॥३१२॥ 


केलि-भवन को गवन किय , मिले घवन वहि धाम । 
पवन लगे तिथ द्वबन जिमि , हवन भयो सुख काम ॥३१३॥ 


पेखि सेन हितु-बिनु भयो , प्रभा-रहित मुखचंद | 

जसे व्याकुल भंग लखि , कंन हीन-मकरंद ॥३४॥ 
३०-मुग्धा कलहांतरिता । ३१-परकीया कलहांतरिता । 
३२-प्रौढा विप्रलब्धा। . ३३-प्रौढा विप्रलब्धा । 
३४-परिकीया विप्रलब्धा । 


4 &0 55% द 29259 दा दी 2527 कर र् पद दाल कद काठ 4 ८९८६५: 
ल्नं* ५१७ चेक 


मोहन-विनोद 
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बनिता बहु बसु-आस धरि , 
बिस्त-विदिति बसुपति बिना , 


बेठी सखिन समूह में, 
कोन खेल में लगि रहे , 


सॉम-सर्म॑ नियरात ज्यों , 
अजब सखी | तर मुख-कमल , 


राधे कलिका कमल की , 
मधु-छुबास-चिन बस भये , 


ब्याहत ही राधे अजब 


िललीकन-+ 


३५-गणिका विप्रलब्धा । 
३७-मध्या बासकसज्जा । 
३९-मुग्धा स्वाधीन पतिका। 


पहुँची आजय जाय | ' 
नलिनी ज्यों मुरकाय ॥३ ४॥ 


मन सोंचत मुख मोन | 
आये नाह श्रजों न ॥३१६॥ 


सकल कमल मुरकात । 
विकसित ग्रधिक लखात । ३७॥। 


श्लि है रसिक मुरार । 
अचरज होत अपार ॥१८॥ 


» फेला-कुसलता लीन । 
या ते वा च्तिचोर को , 


चित चोरों परबीन ॥ ३६॥ 


३६-मुग्धा उत्कंठिता । 
३८-मुग्धा स्वाधीनपतिका । 


इ22 आ 227557225%979 9 चऋच कल दाह कट काल बट काट दाद दा दप्र पार 
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श्रृंगा र-विनोद 
जो कल्लु लघ॒ता कात हो , सो असीम है ईस! 
फिरि यह मो पायन परन ,श्रति अनुचित ब्रनधीस || ४ ०॥ 


नलिनी को रस चाखि के , विक्यो मधुप गुन-गेह | 
बास मालती ढिंग जद॒पि , तदपि न तजत सनेह ॥४१॥ 


एुमन-माल राखि न सको , झालि ! सकों न उतार । 


५ ८, कक ३ द्वि 
अलि रीके हरिखीमिहँ , पग-पग होते विचार ॥७२॥ 


मेघ नये बुँदिया नई , नव तन नये वितान । 
तजत नवेली नारि को , क्यों नव नाह सुजान ॥४३॥ 


लतिका विट्पालंबिनी , जरत सीत में सोय । 

तुम बिन कैसे सिसिर में , मों बचिबो हित होय ?॥४०४॥ 
४०--प्रौढा स्वाधीनपतिका । ४१-परकीया स्वाधीनपतिका । 
४२-मध्या अभिसारिका । ४३-मुग्धा प्रवत्स्यत्पतिका । 
४४-परकीया प्रवत्स्यत्पतिका । 


श्भ्ह््श्म्श्शक््यमकआऋजआ का कल वरना दाह दठ का सता दाह दाद 
न ५९ नून७ 


मोहन-विनोद 
529295%2 29279 2%:2>22992%79 ४58 कठ कद 42 दल कल्दाल दा 


चलि रुकि तिय पिय को लखति, उरकी मनमथ-लाज । ' 
करनी मनु लंगर-बंबी , निरखि रही गजराम ॥४४५॥ 


प्रियतम को पेख्यो चहेँ , प्रेमपियासे. नेन । 
श्रॉस निगोरे चहत हैं , ओसर पे दुख देन ॥४१॥ 
पिय-आगम लखि के भई , स्थामा मुदित श्रनंत | 


ज्यों हुलसति है कोकिला , भ्रावत देखि बस्तत ॥४७॥ 


सघन धनी को आगमन , लखि तिय करति उदाह। 
होति मयूरी मुदित जिमि , पेखि सनल जल-बाह ॥४८॥ 


जे तुमको दोषी कहत , ते नहिं मोहि सुहात । 
तुम इन राघा-नयन में , स्थाम सद्षा अवद्ात ॥8६॥ 


० वही फनी वयनबनन--रतीन न्‍अिननयनान नेगी निकल नमक, 


४५-मध्या आगतपतिका । ४६-प्रौढा आगतपतिका । 
'४७-प्रौढ़ा आगतपतिका । ४८-गणिका आगतपतिका । 
४९-उत्तमा । 


न्न्त्रम्ल्म्त्रम्ख्म्क्न््ाखम मा काल्दाल कल काल दान कल दल क्लक्ड्कट 
न ६० नूँ-* 


श्रृंगा र-विनोद 
22227 75%5%8 522 ४79 #चक कर कद कपल वाट कट रा पड अबू दाऊ 
नाह-दोष छुनि मान तें , मन को करयो कठोर । 
चंद्रकांत सो होत पे , वा मुखचंद्र निहोर ॥४०॥ 


आरारुत भाल विसाल , कमल नयन चित्तिनि कुटिल्ल । 
ऐसी रूप गपाल , मोहित ब्रज-तिय भेहि निरखि ॥ ४ १॥ 


जदुपति सब महिलान-पंग , रच्यो मनोहर फाग। 
बरसायो इमि रंग को , कल न रही बिन राग ॥५२॥ 


मो तें कछु अपराध नहिं , बन्‍्यो भूलि सुख-दान । 
बंक भोह तुव लसति मनु , पुर खिंची कमान ॥५१॥ 


नेन अच्छ दे मच्छ सम , देत दच्छ उर चोट। 
इनके लच्छ प्रतच्छठ तजि , चाहों. फचछन-ओोट ॥४५४५॥ 


५०-मध्यमा । ५१-नायक ।  ५२-दक्षिण नायक । 
५३-शठ नायक । ५४-उपपति । 


नल्रण्श्र्न््रम्च्क्ख्म्ख््ा साल चल धम दाल कट कल कल दाल पड फसल दाद पर 
नं ६६ नी 


मोहन-विनोद 
मंद हँंसनि चिततनि कुटिल , रसना-नपुर-नाद। ' 
हरयो चित्त यों लाल को , कु ना लगत सबाद ॥४४॥ 


हाव, भाव, तिरले नयन , चित मेरो बस कीन | 
कितिक वात बसु देन की , असु जब तत आधीन ॥५६॥ 


नवरस-प्रित पदमिनी , तासो वृथा रिसाय । 
चंपक-लतिका. सेह्बो , क्यों तुहि भार सुहाय १॥४५७॥ 


कमल विमल ते पजिबो , सिव को अधिक सोहात । 
जेंहों तिनको ताल पै , लेन अकेलो प्रात ॥४८॥ 


मो प्यारी मख को नहीं , तने लख्यो चकोर 
तें तू झ-टक लखे चंद-कलंक्री-ओर ॥५६॥ 


५५-उपपति । ५ ६-वैशिक | ५७-मानी । 
५८-वाक्यचतुर नायक । ५९-प्रोषित नायक । 


इक चा 2202 0 सं 2259 कक कह कल कल दाल पान काल पा कर पट दाडर 
“न ६२ +- 


श्रृंगार-विनोद 
रतिःमदहर-वृषभानुना , मूठि. गलालहि संग । 
भेट कियो ब्रजशन को , चंचल. चिक्त-मतंग ॥६ ०॥ 


फलत कहा प्रोज ! तू , निज छबि अतुलित जान । 
मम प्यारी मुख-कंन लखि , मिटि जेहे अभिमान ॥६ १॥ 


९ जे 
अंक-युक्त ससघर जब , ताप-हरन परबीन । 
क्यों न करे फिर बिधु-बदन , अंक-हीन दुख छीन ॥६२॥ 


हास-युक्त तरुनी-बदन , अधर रदन-छंबि-लीन । 
मनों अरुन है मनिन महँ , जलन-लरी जरि द्वीन ॥६३॥। 


बल बाढ़यो रितुपति-पतन , पुहुप कीन बलवीर । 
मदन-उरग उर-बिच डप्तत , लॉधि उरग तिय-घीर ॥६ ४॥ 


भूलत जोर हिंडोर जब , चढ़ि अंबर-विच जाये । 
तढ़ित-मुदिर-महँ मिलि रहे , लली-लाल न लखायेँ ॥६ ४॥ 


0 9 9 9 9587 67:57 50578 कर कर पड कट कड कर कट कट पट 
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मोहन-विनोद 
का-लाघव विधि ने लह्यो , रचि के प्रथम निसेप्त । 
यातें यह तर बिधु-बदन , बिधु तें बन्‍्यो बिसेस ।|६६॥ 


करत निदावरि ए सी ! लागत लान अपार | 
प्रान निछावरि करि चुकी , अब सच ओर श्रसार ॥६७॥ 


जानति हरि की बाँसुरी , उस्लेदन की पीर | 
फिरि तू मो उर छेदिबि , हा ! क्‍यों होत अधीर ॥६८॥ 


'मोहन' के मुख लागि वह , बिस्तरि गई तुहि बात । 
याते तू निरद भई , करन लगी यों घात ॥६६॥ 


तपन-तपित भ्रतिपय व्यथित , काठ्यो दविप्त कराल । 
दोषाकर तेहिं पर उयो , बिरहिन कोन छ्वाल ? ॥७०॥ 


छार करत उर अति बिरह , तन जारत रविन्ज्वाल । 
के ८५ 
तरुनि दहन किमि सहि सके , ग्रीपण_ उमय-कराल ॥७१॥ 


हे ६४ न-+ 


श्रृंगार-विनोद 
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सुबरन ! जो सुबरन चहत , सम प्यारी के श्रंग । 
तपहि तपे बिन पाहहो , किमि वह सुंदर रंग ॥७२॥ 


डारत रंग कुसुंम नहिं , राधे हरि पे आय । 
गेरति है अचुराग-ँग , जो उर बढ़ि उफनाय ॥७३॥ 


कमल-बदनि ! किमि चलि अ्रभय, निरखत बाग बहार । 
मधुकर तव मुख भृमि है, पंकन-श्रम चित घार ॥७ 9॥ 


न ६५ -++ 


मोहन-विनोद 
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२-सवेया-सुधा-स्रोत 


या अति कोमल अद्ज सुरह्ष तें, 
चंपक की दुति दीन लखावे । 
या तिरी स-विलास चितोनि को, 
पेखि सुधी-गन की सुधि जावे ॥ 
या चितचोर मनोहर हाप्त त, 
मोहन! क्‍यों न सुधा सरमावे । 
या मनमोहनी मूरति को लखि, 
क्यों कर काहुको नेन अधावे ॥ १॥ 


अज्॒ उरोज-नितंव बढ़े, 
मुसकानि मनोहर मंद सुहाई । 


१-नायिका-सौंदये । 


“नं ५६५ न 


श्रृंगार-विनोद 
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कुंजर-हंस मो छीनि लई गति, 

भोंह कमान सा लीन्ह बँकाई ॥ 
केहरी की कटि सी कटि छीन, 

मु बोलनि कोकिल-बानि लजाई । 
जोबन-रज के राज भये, क्‍ 

मुख-दीपति भोर की भोर ही दाई ॥| २॥ 


साँम सहेली सबे मिलि बाल को, 

केलि के मंदिर ठेलि के लाई । 
कान्हर शआ्राई अचानक ताहि, 

गही भयभीत ते. थहराई ॥| 
छुटियो रंच बने न तहाँ, 

नव॒ला घबराहइ घनी दुख पाई । 
मोहन! दीन मनों चिरिया, 

चिरीमार के फद फंसी भ्रकुलाई ॥ ३ ॥ 


सिम» भा ॥रवाम्याओीा॑कमममममाम्»-कामाम्यानीण मनन डे. + कक - खाननगमन> ह 


२-मुग्धा।. ३-नवोढा । 


“न ६७ न+ 


मोहन-विनोद 
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ग्रधतत को 'मोहन” सासु जबे, 
करिके गृह-कान को सोड़ गई । 
सजि रम्य सिंगार सखीगन ने, 
तिय को कहि के पिय पे पढठई ॥ 
जब श्याम नें अज्ञ लगाय लई, 
थहराइ उठी वह लाज-मई | 
पुन के चरनायुध बोल ते, 
कहु ताके हिये परतीति भई ॥ ४ ॥। 


क्यों तुम आतुर होत हो नाथ ! 

सखीन को दूरि सिधावन दीजे । 
पीतम | कोऊ नगीच तो है नहीं, 

बाहर जाइके देखन दीजे ॥ 
'मोहन' आए दया करिके मोहि, 

भोन केवॉरन मापन दीजे। 


४-५-विश्रब्ध नवोढ़ा । 
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बन ६८ च७ 


श्ंगार-विनोद 
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ठोड़िये-होड़िये मोहि हहा ! 
यह दीपक नोति बुकावन दीज ॥ ४ ॥ 


चुंबन ओ परिरंभन तें पियको 

कल केलि कल्लान रिकाती । 
'मोहन” राति उमंगन तें रति-- 

ऱ-प्रसज्ञ॒ री मदमाती ॥ 
मोतिन-माल छिपावति है अरु, 

दोरि बढ़ावति दीपक-बाती । 
चीर सो मूँदि किवार-दराजहिं, 

बीन बजाई बिहागहि गातो ॥ ६ ॥ 


पंकज-कुंद-गुलाब-मरंद. को, 

चाखन में नित चित्त लुभायों । 
अंबन की प्रुनि मंजरी के रप्त, 

में श्रति मोहन! नेह लगायो ॥ 


६-प्रौढा रतिप्रीता । 


त्र्श्क््श्म्त््ल्क्ल्म्श्कस्ाम्कआायश् कट कट वध पायल दाध्यधट 5 का 


“न ५६९ न+ 


क्‍ मोहन-विनोद 
लेन प्रसुन-बहार ॒ प्रफुद्धित, 
कुंज निकुंजन में मन लायो । 
वे मकरंद मनोहर त्यागि के, 
( 0. । पे 
भूलि किते अलि | चंपक आयो ॥ ७॥ 


अलि | काल्हि प्रभात भये जगिके, 

नलिनी-गृह को मंग तेने गद्यो । 
रजनी सिगरी सुख सो बसिके 

रस-चाखन में लवलीन रह्यो ॥ 
मधुमत्त भयो इतनो तहेँ मोहन', 

बे-सुध हो निप्ि-बंध सद्यो। 
अब जाय सदा उतही बसो अंग ! 

अ्नंद जहाँ भरपर॒ लक्यो ॥ ८॥ 


मंजुल मालती-अंबन के रस, 
मोद सों चाखत हैं बहु चोखे । 


न पिन विनीयन-- “न 8१.१० ७७० ०- #०३ा. 2+-मककनकन-नामक्न-ाम. लेन», 


७-मध्या धीरा । ८-मध्या अधीरा । 


श्रस्‍्र्क्रभ्थ्कशश्म सा की सकल पहल सल् कट कर कान काल काका कल कट 
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श्रृंगार-विनोद 
लोलुप है नित महिका-कंद--- 
गुलाबन के नव पृष्प अनोखे ॥ 
सेवती ओ कचनार-अनार के, 
चाखि मरंद मनोरथ पोखे। 
चमत क्यों यों मलिद ! भहो, 
अहिफेन-प्रसून को पंकन धोखे ॥ ६॥ 


चंपक-अंब-कदंबन के जमुना तट 
सोमित फूल नये हैं। 
त्यों तिनपे चितचोर अनपम, 
गुंजत भंगन-वूंद छये हैं॥ 
'मोहन' जानि परे नहिं क्‍यों तुब, 
यों ही व्यथातुर प्रान भये हैं । 
उँख के खेत उपारि लिये पर, 
कुंजन-पुंज तो नाहि गये हैं ॥१०॥ 


९-प्रोढा धीरा । १०-अनुशयना । 
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मोहन-विनोद 
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कामिनी उच्च अठ पर जाय के, 

देखता बाग-बहार नई है। 
ओर सखीन दिखावति जो छवि 

फलन की चहुँ भोर 8ई है ॥ 
पंकन को कर ले उत आवत, 

मोहन” पे जब दीठि गई है । 
कंज बिलोकि के कंजमुखी सित--- 

कंज-मुखो छिन माँहि भई है ॥११॥ 


ब्याहि के नाह विदेस गये, 
तबते दुलही मुख रंग गयो है। 
पछति बारहि-बार सखी, 
सननी तुत्र क्यों तन पीत भयो है ॥ 
नाहि बिथा कहि भावत मोहन, 
०११ %, छ बे 
याते नवेली ने मोन लगो है । 


>> कमी >मनान- सलमान" 8०० बह. ड़ ५ >_-म०>3---#--कनाा बन. जक  ल्‍मननमन 


११-तृतीय अनुशयना । 


की सच सा चाचा सं वात कम रपतदाला कफ शत रभ सज दाल 4 
अत के " 


श्रृंगार-विनोद 
22202 2 20:72: 22:८2 222: : #ै/2 
क्योंकरि हाल बताय सके तिय, 
अज्ध लग्यो यह रोग नयो है॥१२॥ 


मोहन! गेह तनयो जबते, 
तबते नवला कहूँ क्योंहू न खावे ? 
टेरे थक्रो सब ही सखियाँ, 
उत जाय के क्यों नहीं खेल रचावे ? 
प्रीतम-प्रीति अनोखी लखी, 
कहा भ्रोर को नाह बिदेस न जावे ? 
यों कहि सास निगोड़ी हहा ! 
नित काहे जरे पर नोन लगाबे ?॥ १३॥ 


बृच्छ-लता बन-बागन के नव, 
पहव-फूलन सों सरसावे | 
मोहन!” मंजुल गुंजत मत्त, 


अप छू 


मलिंद प्रसनन॒ पे मंडराबव ॥ 


१२-१३-मुग्धा प्रोषितपतिका । 
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मोहन-विनोद 
चातक-कीर-कपोत-कलापी, 
प्रमोद-भरे मधुरी धुनि गाव । 
कोन से पाप सों ऐसे समे, 
_करतार! कहो बिरही दुख पावे ? ॥१ ४॥ 


बहि सीत, सुगंधित, मंद समीर, 
सजोगी हिये सरसावत हैं। 
घने बोर रसालन छाय गये, 
कल कोकिल मोहन गावत हैं ॥ 
सजनी नव पह्-फलन सों, 
लतिका-तरु-वृदसुहावत हैं। 
रितुराज चहूँ दिपति या विधि फेलि, 
बियोगिनी को कलपावत हैं ॥१५४॥ 


सजनी लतिका अरु पादप पे, 
नव कोमल पल श्राय गए । 


पीला बआण-+र शक सकण»७ल& -3-कन»- ना घर ऑकिक ०“ “गा पक अप »>»नकनम०क नए पाक 


१४-१५-मध्या प्रोषितपतिका । 
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श्रृंगार-विनोद 
, मधुरी धुनि कोकिल गातत हैं, 
घन बोर रसालन छाय गए ॥ 
बहे सीत, सुगंधित, मंद समीर, 
मैंनोगी हिये सरसाय गए। 
'मन मोहन' फेलि रह्यो रितुराज, 
बियोगिन के हिय हाथ ! गए ॥ १६॥ 


ना उत बोरत अंब कहा, कहा 

मंजुल गान बिहंग न गावत ? 
मोहन! सीतल, मंद, सुगंधित 

पोन कहा न तहाँ सरसावत ? 
का मद माते मिलिद उते बन--- 

बागन में ख नाहिं छुनावत ? 
श्रायो न कंत-सैदेस श्रों सखि, 

का उहि देस बस्तंत न छावत ) ॥१७॥ 


१६-मध्या प्रोषितपपतिका । १७-प्रोढा प्रोषितपतिका । 
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मोहन-विनोद 
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सखि | नाहक क्यों नलिनी-दल को, 

ग्रति सीतज़ जानि विछ्नोनो बिठावे ? 
श्रु क्यों गुनकारी बिचारि बथा, 

घनप्तार घनो पसि अंग लगावे ? 
श्रम-हारि-उसीर-समीर निहारि क्यों, 

'मोहन! बीनन बादि डुलावे ? 
पति-आनन-चंद बिलोके बिना, 

यह आालि | मनोभव-ताप न जावे ॥१८॥ 


तिय केती अनंदित होय करें, 

बतियाँ रस-रज्भ बढ़ावन की। 
अरु भूलती केती हिये भरपर, 

उमंग अनंग पसुहावन को ॥ 
> मी डे 
पठ३ पतियों पति-पावन पे, 

नहिं बात सुनी भ्रजों आवन की । 


१८-प्रौढा प्रोषितपतिका । 


“न 39६ +- 


श्रृंगार-विनोद 
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'भन मोहन' स्याम-बिना सजनी ! 
रजनी तसरसावनी सावन की ॥१६॥ 


किहि कारन श्रंबन मोर छये, 
क्रिहि कारन कोकिल गावत हैं ? 
किहि कारन फूल गुलाब खिले, 
किहि कारन मारुत धावत हें ? 
किहि कारन कीर-कलापी बके 
सब हेतु बसंत बतावत हें ? 
पर मोहन! लाल बिना सिगरे, 
मम प्रानन को तरसावत हैं ॥२०॥ 


घनघोर घटा उमड़ी नम मैं, 
चपला-सुखमा चित चोर रही। 
बहु दादुर-मोर-निनाद मच्यो, 
श्ररु केलिया हू करि सोर रही ॥ 


अधिलनय-पैनममूझाम्याक्ा-पए्‌-दवलापमत मनन गत" साा- धार मापा -ानणन-ग, “>पपनी.. पिन निनीननगरनन्‍्ननन- न 


१९-२०-प्रौढ़ा प्रोषितपतिका । 
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मोहन-विनोद 
4७४७७ ७३७४६ ७७४७४७४७४७-७&-&७##७&« 
पपिहा पिउ बोलि के रेस हैं, 
.. तरुपे लतिक़ा बहु दोर रही। 
मन मोहन! मित सो जाय कहो, 
बरपा हिय मोर मरोर रही ॥२१॥ 


उठि के परयंक १ वेठि गई, 
जब भानु-प्रकाश अनूप छयो। 
यह सोंचि रही पिय ने अब लों, 
इन आाँखिन को सुख क्यों न दयो ॥| 
अलसानि-सनो तबे आगमनों, 
'पन मोहन! को वहि ठोर भयो | 
लखि आंनन-कांति मयंक-समान, 
तिया-मुख-कंज-बिकास गयो ॥२२॥ 


२१-परकीया प्रोषितपतिका । २२-मुग्धा खंडिता । 


“न ७८ नच-5 


श्रृंगर-विनोद 
22/72/2772: 224 6:::/< 2: 


कंटक अंग लगे केहि कारन, 

किसुक-रंग से नेन भये क्‍यों ? 
मोहन! साँस हिये न समात, 

वथा श्रम-काज कुठोर गये क्यों ? 
क्रीन मोगा बिच नंदकुमार, 

विलच्छन हार छिपाय लगे क्‍यों ? 
आनन-कंन तुपार-जरे पर, 

भूलि ग्रहो ग्लि | आय छये क्‍यों ? ॥ २३॥ 


प्रात भये  तिय-मंद्ि माहि, 

प्रवेसे कियो जब नंददुलारे । 
पेखि प्रिया उनकी ठबि मोहन, 

बोलि उठी अति बेन करारे ॥ 
“पधाव अनेक लगे तन १े, 

प्रिय जीवित हैं धन भाग हमारे । 


२३-प्रौढा खंडिता । 
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मोहन-विनोद 


च््््श्प्श्क्श्करककज्ाा चल कल बाधा कान कल परवान रद कद दा 


आरती बेगि करो सजननी ! 
रन जीति के नाथ घरे पग धारे” ॥२४॥ 


सेवती सो बहु प्रीति करी अलि, 
ताको भयो रस-चाखन-हारो | 
नेह पे ना फिरि ध्यान धरथो, 
थल ओर गयो तजि ताहि ठगारो ॥ 
मोहन! याही ते वा उर माहिं, 
उठ्यो दुख-रूप-दवानल भारों । 
तामँ मनो जरि अंग गये, 
तब ते खल भज्ञ भयो अति कारो ॥२ ५॥ 


उड़-पुंन समान सखी-गन में, 

नवत्ा विधु की छबि छाय रही । 
पिय सैन करी तहँ जाय तड, 

नहिं ध्यान धरयो सकुचाय रहो ॥ 


२४-प्रौदा खंडिता । २५-परकीया खंडिता । 


ननं- ८० न 


श्रृंगार-विनोद 
0 7%75227 ४227-90 दल कट काट दाल दाल कल फू कट कक पट: 


'मन मोहन” रूप्ति गये तथहीं, 
नवला मन में अकुलाय रही। 
मनो सूरन के अथये नभ में, 
अरबिंद-कली कुम्हिलाय रही ॥२६॥ 


मोहन! रूपि गये जब तें, 
मन ही मन नारि घनी अकुलावे । 
पूछती ताहि सबे सखियाँ, 
श्रैँपुवा उमहें नहिं हाल बताबे ॥ 
पे अति वे अनुरोध करें, 
तब बन इतो मुख बाहर श्ावे | 
“जो कहछु मोतें बनी सजनी 
कहिबो तो चह्यो पै कह्मो नहिं जा 


५३७१ १ 


॥९७॥| 


अति भूल प्रभात में मोते भई 
मुख ते कहि आवत ना सगरी। 


न्‍सिरमनननन-न 2 -न-म-म-म-म-ा“+-नामिनानकीमाननम » कमा ००3. 


२६-मुग्धा कलहांतरिता। २७-मध्या कलहांतरिता । 
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. १० 


मोहन-विनोद 


5४758 5६7 77529 ४ 7 कर पट सह फट कट दल काटा काट दर पढ़ 


सखि ! प्रीति-लता नो लगावत ही, 

गुरु-लोगन सो बहु फीकी प्री ॥ 
कुलकानि गई शअ्ररु लोक हुंसे, 

तडँ मैंने सदा भेहि राखी हरो । 
हिन माँक उपारत ताको हहा ! 

इन हॉयन ना कछु देर करी ॥२८॥ 


सुंदर केलि के मंदिर में जब, 

बाल ने प्रीतम को नहि पाये | 
बात कही कल्ु ना मुख ते, 

पर मोद-बिलास सबे बिसराये ॥ 
मंजुल भंग दहे दुख तें, 

अँसुवा कढ़ि ईछन-छोरनि छाये ॥ 
मोहन! पंकन के दल-कोरनि, 

श्रोस के बुंद मनो सरसाये ॥२६॥ 


कनमकतन १४०-क “नाक «१ ७३७.» ८, #ा ००१०० धाकभ००>कनकम्मीजीककन- ध»क.... हाज.. धन्‍क, 


२८-परकीया कलहांतरिता। २९-मध्या विप्रलब्धा । 
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“न ८२ +क+ 


श्रंगार-विनोद 

सव॒सुंदर साज सिंगारि तिया, 

रति हूं रति-मंप्र-राह गहीं । 
नवनीत सी कोमल सेज तहाँ, 

लखि के विन पीतम मोहन” ही ॥ 
पुभ आनन तो अति थंद भयो. 

अरु आँखिन ते जलघार बहीं। 
मनो प्रातके चंद में दर दल कंन ते, 

मोतिन की भरी लागि रही ॥३०॥ 


सोचि रही मनहीं मन 'मोहन', 

पीतम क्यों न अ्रजों पगु धार । 
आर तिथान को ना अवलोकत, 

वे कबहूँ नहिं मोहि बि्तारे ॥ 
बेटी अठा पर चाह-भरी पिय--- 

आवन-गेल पे यों हग डोर | 


(न ७ 4 कै. पन्‍ीपन-ननन- ॥ सम कम बन. न: अनननभन-न हाथनओननन-५ी- ममपोनननकान»-+“ंपमपोकनननक-, 


३०-प्रौढ़ा विप्रलब्धा । 


| न ८३ क+ 


मोहन-विनोद 
साँक समे निमि चंद के हेतु, 
चकोरिनी परब-ओर निहारे ॥३१॥ 


मिलि भ्राली पिंगारन-हेतु न्हवावति, 
बाल को भूरि सैंकोच छयो। 
सिर धोवत ही नवला-मुख पे, 
... कचभार मनोहर फेलि गयो ॥ 
तदनंतर बार सँवारन ५ पुनि, 
आनन . नेकु विकास लयो । 
'मन मोहन' राहु दुरे पे मनो, 
 पुनि पूरन चंद प्रकाप्त भयो ॥३२॥ 


अघरात गये अ्रधियारी छई, 
जब छाय गये चहुँधा घन कारे । 


३१-मध्या उत्कंठिता। ३२-मुग्धा वासकसज्जा | 
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श्रृंगार-विनोद 


तब नारि ने स्थामल चीर सजे, 
अरु नीलम सो जरे भूषन सारे ॥ 
पुनि मोहन” मेचक चोली रची, 
धर ते निकसती मुख घूँबुट डारे | 
तिय साँवरे-रंग-रँगी फिरि क्यों नहिं, 
स्याम पे स्थाम-मई पगु धारे ॥३११॥ 


काल्हिहि ब्याह तिहारो भयो, 

हरि आजु बिद्ेस कहा पगु धारी । 
नाहि लली. कह्ुु बोलति है, 

पर वाकी दा हिय नेकु बिचारो ॥ 
मोहन! एक तुम्हें वह जानति, 

वाके नहीं कहूँ ओर सहारो । 
मातु-पिता सब को तजि के, पद 

चेरी मई, नहिं ताहि बिसारों ॥३४॥ 





३३-परकीया क्ृष्णाभिसारिका । ३४-मुग्धा प्रवत्स्यत्पतिका । 
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न्न- ८५ नक- 


मोहन-विनोद 
श्म्ख्थ्य्भ्य्भ्य्ध्श्भ्श्य्य्न्कन्यम्काकटक्ध कह का सलूदाधा 4 पाल पट कट 
'पन मोहन' प्रात विदेस को जात, 
बिलोकि हियो तिय को अकुलायो । 
कहुु आानन ते नहिं बात कढ़ी, 
: पर नीर घनो अँखियान में छायो ॥ 
कटे चैक डा 
तंबे बठी रसाल की डार पै कोकिला, 
मंजु “कुह -कुहू ” बोल घुनायो | 
मनों आली करे बिनती सजना ! 
घर छोड़िये ना कुछमाकर झआायो ॥३ ५॥ 


घन को सुनि मंद मनोहर घोष, 

बढ़ी रति-रंग. उमंग-मई । 
चपला चमके बरखें बुँदिया, 

चहुँ ओर रसा रसरूप भई ॥ 
मन मोहन ने रितु पावस में, 

परदेस-पयान की थारि लई। 


न्‍अदरपासी पार5+-क...-..->...>ककनण- घना पक ल्यनवी कमा "कै ० पक... ,यपमपाहानकनन-- हार... 


३५-मध्या प्रवत्स्यत्पतिका । 


97575 2:2527552 7 ४ इक रद पाठ काल सर कट दाह 4 रस पाल दा 
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श्रृंगार-विनोद 
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सनना सजने समुकावति ही, 
समनी ! रजनी सब बीति गई ॥११॥ 


बादर ये रप-रासि भये सब, 

भूमि भई रप्त-रूप निहारो। 
सिंधु-प्रोवर-नार-नदी-नद, 

है सबहीं रस को हि पसारो ॥ 
पादप-बल्लि.. भये. रस-पूरित, 

कोऊ रह्यो रस ते नहिं न्यारों । 
मोहन! या खुचि सावन को, 

रप्त-हीन हहा ! करिबो जिन धारो ॥ १७॥ 


चंपक-फूल.. छुगंधित .े, 

श्रमरी निमि ताके समीप न आवे । 
सुरम है जग-दीपक पे जिमि, 

कोसिक तातें दरी दुरि जावे ॥ 


३६-३७-प्रौढ़ा प्रवत्स्यत्पतिका । 


न््क््ाक्ड्कात्कापत्का सा कल पाल कल कर दल फट कान कद कट 
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मोहन-विनोद 


हंस महा गुन-भाजन १ 

बकी को निमि ताको प्रसंग न भावे | 
मोहन! सील-गुनी पर पामरि ! 

ताको न साथ त्यों ताहि सहावे ॥३१८॥ 


भोह-समान कमान नहीं, 

ग्ररु लोयन-सी नहिं मीन लखावे | 
लाल फ्राल न अठन-से लखि, 

दंत न कुंद-कली सरमावे ॥ 
मोहन! कंठ-सों कंबु नहीं, 

अरु पंकन ना पद की दुति पावे । 
काम-लजावनि पावनि वा, 

हरि की छबि देखति ही बनि आवे ॥ १६॥ 


जब तें इनको सुभ ब्याह भयो, 
अनुराग सदा उर में अपिकावे । 


कनीन3य-वत-न नम नह» ॥ के। के हनन» हक. ००.3. नमक धमनमकनननक कं 


३८-अधमा । ३९-तायक सॉंदिय । 


ननंन ८८ न+ 


श्रंगा र-विनो द 


निप्तिबासर एक ही संग रहें, 

छिन भ्रोट परे पै दुहँ भकुलाब ॥ 
मन मोहन' जो नवनोरी बिलोकत, 

ताके सखी मन में यह भाव । 
इक-अंग है नाह-तिया मिलि यों, 

कहिचो यह साँच इहाँ ही लखाबे ॥४०॥ 


मोहि माखन की अति चाट लगी, 

नित चोरे बिना चित पैन न पाव । 
ग्रब वा ब्रजनारि ने देखि लियो, 

कहिबे को जसोमति के ढिंग जावे॥ 
उनको तो सुभाव कठोर महा, 

मोहि बाँध बिना नहिं कोप न्तावे। 
हछिपिहों अब जाय कंदब-निकुंज में 

और कछ ना उपाय लखावे ॥४१॥ 


2० + 2०»--+-+नपान ०० कान मेन जा इक 


४०-पति । ४१-वाक्य चतुर नायक । 
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मोहन-विनोद 

मालती को तजि सेवती सेव्त, 

तेने तहाँ निन बास लक्षो है। 
ताहि ब्रिहाय चलयो रस चाखि, 

मुद्रा नलिनी-मुख धाय चह्मो है॥ 
जाने न तू बिरही दुख को भ्रलि ! 

तो को सेव पनोग रहो है । 
'मोहन' हेरत हो तिनको जिन नें, 

प्रिय नारि-बियोग प्ह्मो है ॥४२॥ 


अंबर है मल-हीन तऊ, 

तम-वान प्रमानिके चित्त विशंगे | 
जो उड़पूंद अमंद-प्रकास, 

९) प़ो 4 जे 

अँगारन-पों उर को श्रति दांगे ॥ 
सीतत॒ चाँदनी फेलि रही, 

पर जेठ के घाम समान ही जागे। 


४२-प्रोषित नायक । 


9 छ 07:509 द  ् 2 सा चाय का पल कल दाल कद सं पद पक्ष स> 
| बन ९० नं 


श्रृंगार-विनोद 
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मोहन! स्याम-बिना सजनी ! 
रजनीचर सो रजनीकर लागे ॥४१॥ 


सिर मोर-पखान के भूषन छाजत, 
कम्मः अंबर  पीत क्से। 
हिये मंजुल गुंजकी कंपित माल, 
अलोकिक कुंडल कान लसे ॥ 
भलो भाल विस्ताल रसताल महा, 
चख आनन पंकन मंद हँसे । 
सजनी ! जब ते छबि कान सुनी, 
तब ते वह मो उर बीच बसे ॥४४॥ 


जबते तुव॒मोहनि मूरति को, 

निरख्यों तब ते हिय मोर दहे । 
निसि-बासर तेरो ही ध्यान परों, 

रसना पर तेरों ही नाम रहे ॥ 
रति-सी छबि को निरखे बिन 

भोहन! रंचक ना चित चेन लहे । 
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“न ९१ +- 


मोहन-विनोद 
तत द्वार पे झ्रान खरो यह भिच्छुक, 
रूप की भीख को फेरि चहे ॥ ४५॥ 


2 


द नंदन सुंदर देखि परे 
जमुना-तट काल्हिहि कुंजन-डाहीं । 
अस मूरति नाहि निहारी अली ! 
जस पूमि रही इन भ्ाँखिन माहीं॥ 
तिहुँ लोकन में भल दँढ़ि फिरी, 
उनको अनुहारि मिले न कहाँ हीं । 
'मन मोहन! को वह रूप सखी, 
लखि आवत है, कहि आवत नहीं ॥ ४६॥ 


बागन खेलन में न लगे चित्त, 
अंग-अनंद-उमंग गई टरिें। 
खान रु पान सबे विसरयो अब, 
बात किये हग-नीर परे ढरिं ॥ 


ऋ्क्रम्ल्््तख्म्श्कासप सा स्का आप ाभ पा प्र पद एद्ा पद रा शक पद 
द नं ९२ न 


श्ृंगार-विनोद 
* नेनन जोरि निहारति है खड़ी, 
मोहन” सुंदर मूरति की सरि। 
चित्र तके भट्ट चित्र की पतरी, 
द्वे है हवाल कहा निरखे हरि? ॥४७॥ 


जिन कुंजनि में नित राप्त कियो, 
तेउ ताप-निवास-से लागि रहे । 
जिन फूलन सर बहु प्रीति रही, 
हिय तेऊ अँगार-से दागि रहे ॥ 
जेहि त्रेबिध पोन सों राग रह्यो, 
तिहि तें अब प्रान बिरागि रहे | 
जिन नननि श्रानद-बुंद लसे, 
तिनमें अँपुवा दुख पागि रहे ॥४८॥ 


4 
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मोहन-विनोद 
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३-कवित्त-कुसुमाकर 


मीन-कंज-संजन के भंजन भये हैं मद, 
भोहन' निहारो नेकु सुधर लुनाई को । 
परन-सरद-चंद छीन-छत्रि होति बेगि, 
पेखि जाके आनन की सोभा-सुघराई को || 
चाप चारु बिबाफल लखि के लजात हिये, 
भोंह की बँकाई अरु अधर-ललाई को । 
रसिक-सुजान कान्ह रीफो क्यों न ऐसी देखि, 
राधा गुन-खान की सरुप-अधिकाई को || १ ॥ 


चंद्रकला जेसे तारिकान में लसत चार , 
'मोहन' वकीन बीच हंसी-छबि भारी है। 


१-नायिका-सौंदर्य । 
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श्रृंगार-विनोद 

फूलन की माला में बिराजे मनि-माला निमि, 

जेसे संंदरीन में सहाति काम-नारी है ॥ 
सरिता सकल बिच घछुरसरि सोभित ज्यों, 

राने देड्वारन में देवपति-प्यारी है। 
बेलिन मैं सोहै निमि लतिक़ा लवंग तिमि, 

गोपिन में राजे वृषभानु की कुमारी है ॥ २॥ 
नेनन पै मीन वारों भोह ये धनुष वारों, 

मुख ये मयंक वारों नागिनी अ्रलक प | 
नासा सुक-तुंड वारों ओंटन पे बिंब वारों, 

भोतिन की माल वारो दंतन-चलक ९ || 
कुच पे कलस वारों लंक पे मृंगेश वाशे, 

'मोहन' कलभ वारों जंघन-ढलक पे | 
पद पे पदुम वारों गति यै गयंद वारों, 

दामिनी-दमक वारों अंगन-कलक पे ॥ ३ ॥ 


२-३-नतायिका-सौंदये । 
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मोहन-विनोद 
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इंद्र-बधू-आभा कैधों अरुन पटीर कैधों 
किसुक-कुसुम कैधों विदुम-बरन हैं । 
मंजु जपापृष्प कैषों सुंदर मजीठ कैषों, 
मानिक अ्रमोल कैधों हिय के हरन हैं | 
दारिम-सुमन कैधों किसले ललित कैथों, 
कलित कमल कैषों सुखमा-करन हैं । 
संध्या को सिंगार कैषों मंगल-सहृप केधों, 
प्राची प्रात केषों लाल राषिका-चरन हैं | ४॥ 


बोलति बचन तिया मधुर महान सुर, 

छुंदरी बजावे बीन रम्य पानि धारि के । 
करति विनोद-हास चुमति मुखारविंद, 
क्‍ मोहन' लगति अंग नाह-चितहरि के ॥ 
फॉकरी-कनक  अरु नृपुर-खनक-हूप, 

दुंदुभी अनंग देति प्यारी मोद भरि के | 


४-नायिका-सोंदये । 
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श्रृंगार-विनोद 
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नंद-नंद-नागर को नागरी रिकराय रही , 
श्तुल अनंद-जुत केलि-कला करि के ॥ ४ ॥ 


दीपति रतन की मिली है धो भजंग-अंग, 

गंग की तरंग कैधों जमना की धार ते । 
करिर कुंभ बीच सीरी जरतार केषों, 

हीरन की माल मिली नील मनि-हार ते॥ 
सुद्ध सुर-घाम मिलो नील के पहार केधों, 

राका की जुन्हाई मिली कुह-अंधकार तें । 
लतिष लवंग केधों लिपटी तमाल-तरु, 

केलि-काल लीन कैषों राधिका मुरार ते ॥ ६ ॥ 


रावरी गुसायनि को नंननि निहारि नित, 

नेह को निभाय आय उतहू भरे रहो । 
जाने यहि आनन को भूषित महान कीनो, 

वाकी मंजु मूरति को हिय में घरे रहो ॥ 


५-प्रौढा । ६-आनंद-संमोहिता । 
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बन ९७ न 
११ 


मोहन-विनोद 
कुंज-झुंज धाय-धाय गायन चराय बन, क्‍ 
वेनु को बजाय प्रान-प्यारी के घरे रहो | 
ए हो मनमोहन' जू ! मोद सो निसंक होय, 
जायसुख-दायनि के पायनि परे रहो ॥ ७॥ 


भूषन अमोल मंजु मोतिन के धारे तन, 

सुंदर धुरंग चीर अजब सुहायो है । 
केलि-भोन दासी ने जगाई जोति दीपन की, 

सोमित सयन सुभ सुमन-सजायो है ॥ 
सोतिन-सदन साँका समय सिधाये श्याम, 

सोंच-जुत सुंदरी को सखी नछ्नायों है । 
परी परयंक दुख दारुन जनावे पर, 

“मोहन” महान वाके मोद मन छायो है ॥ ८॥ 


प्रन प्रबीन प्यारी कहाँ लो बढ़ाई करों, 
तेरी चतुराई की न अंत कछु आयो री । 


७-मध्या धीरा । ८-मुदिता । 
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श्ृंगार-विनोद 
' कला मैं प्रवे्त तेरो एतो ना पिछान्यो कबों, 
पेतो अब तेरो रूप जाहिर दिखायो री ॥ 
नंद के गपाल जू को विदित सुभाव जग, 
जाको नहि नेक को ऊ भेद भुवि पायो री । 
मोहन' बताय दे री हित की करन-हारि ! 
केसेक हिनेक माँक कान्ह को रिकायो री ॥६॥ 


चारु छबि आनन की मंद चंद पांव कहा, 
स्याम बार मोर-सम स्थाम ! क्‍यों गहतु हो। 
रंभा-दंड सुंडो-सुंड मोहन' अडोल की क्यों, 
समय जुग्म जंघन की उपमा चहतु हो ॥ 
भोह वंक्र रंक धनु अपर प्रवाल केसे, 
आकृति-परन-चस एकता लहतु हो । 
मीन-कंज-खंजन कुरंग इन नन सम, 
परिहर लाज क्रिमि नागर | कहतु हो ॥१०॥ 


९-अन्यसंभोगदु:खिता । १०-रूपगविता । 
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मोहन-विनोद 
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चहुँचा चमकि रही चंचता चपल अरु, 

बादर घनेरे धूमि-धूमि ख उठाने हैं । 
हरित मही १ मेह बरसत मंद-मंद, 

लतिका ललाम ग॒ल्म बृच्च लहराने हैं ॥ 
ऐसे समें मामा गई मित के मिलन काज, 

जमुना-किनारे जहाँ कुंम सरसाने हैं । 
“प्रोहन” मुकुंद बिन सूनो ही सहेट लखि, 

नेननि बहत नीर प्रान अकुलाने हैं ॥११॥ 


मंनु चट्काली-भ्रमराली को निनाद ढयो, 
पच्छिम उदधि गयो चंद्रमा दरकि के । 
म्रज-प्रकास, कंज-हास, तम-नाप्त भयो, 
शी. हर जज 
ललित गलाब कली फलति तरकि के ॥ 
लाल नहिं आये तऊ बाल मुख मोन गहि, 
सोय रही लाज -बस गई ना सरकि के | 
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११-परकीया विप्रब्लधा । 


श्रृंगार-विनोद 
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' “मोहन” बछुक धुनि मंजुल श्रवन सुनि, 
चाह भरी द्वार-भोर देखति भरकि के ॥ १२॥ 


खेलन सिकार आजु गये ब्रजरान बन, 
ताको अनुराग नेकु उर सं बिसारे ना | 
कैधों तहैँ साधुन सों मोहन” की भेंट भई, 
केषों मृग-सिह-व्याप्र-सुकर बिडारे ना ॥ 
केधों कछ्ु घायल हे आालि ! पछ्ठु भानि गये, 
हेरत विपिन तिन्हें कितहूँ निहारे ना। 
पहर निसा हू गई आहट सुनाति नाहिं, 
कारन कवन नाथ श्रव लो पधारे ना ॥११॥ 


नेह सों न्हवाय बहु बारन सुधारे कोइ, 

जानि आज ऐहे नाह रानी के महल को । 
भूषन विचित्र चारु बसन सेँत्ररे कोई, 

पेज पे बिठाइ कोऊ लांबे परिमल को ॥ 


रमन; »« कया भर) ५३०७». पाता (>कमक०-७ 


१२-उत्कंठिता । १३-मध्या उत्कंठिता । 
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मोहन-विनोद 


कोऊ हँसे मंद-मंद पीरण बँधावे कोइ, 

के कोऊ लाय बीरो देति राधिका नव को । 
मोहन! चुशवै चप लब्नित हो चंदमुखी, 

ग्रलिन-समाज-बीच हेरि हलचल को ॥ १०॥ 


कान्ह-चित चाहत है तेरे चारु आनन को, 
सरू-सप्ती को जेसे चाहत चकोर है । 
आठो जाम रसना पे तेरो नाम राजे इक, 
मेह-मेह सबद उचारे जिमि मोर है ॥ 
जेसे चकई के बिना चकत्रा बिकल होत, 
तेरे बिन मोहन' त्यों दुखित बहोर है । 
कोन पुन्य कीनो जाते ब्याहत ही राधे! तो मैं, 
इतनो अधीन-लीन नंद को किस्तोर है?॥ १ ४॥ 


देव-नरलोकन के अ्रंबुन अपार जेते, 
तेते वारि डारों तेरे बदन उदार पै । 


दहन नमादापय पलक नपमपमकी आाउयाए- 4७.५ ६० । काना 4० चामकका+> कम “अंक ०--+अम चल 


१४-वासक सज्जा। १५-मुग्धा स्वाधीनपतिका । 
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श्रृंगार-विनोद 
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' मोहन' बिलोकि नेकु ऐसे मुख मंजुल को, 
रीके कोन ओर तिय आनन असारपे ॥ 
तजि कुलकानि को निसड्ू होय क्‍यों न करे, 
बेगि सगननी ! अनुकंपा परिचार पे । 
समय रति-हप मैं बिकानो मन मेरों यांतें, 
दोरि-दोरि गिरे प्यारी ! तेरे दर-द्वार पै ॥ १६॥ 


आनन-अमल-प्रभा कमल को गारे मद, 

कंउ रमनीय सकुचावे दर बर को । 
उभय श्रलक वंक मुख पे लसत मानों, 

ब्यालो दे लिपटि रहीं राका-हिमकर को || 
श्रढ़् की सुगंधि ते लुभावे बहु भंगन को, 

मँकर-कनक ते जगावे पंचसर को | 
मैन-मदमाती बनि 'मोहन' मतंगिनी-सी, 

जाति स्यामा स्थाम-ढिंग मंजु केलि-घर को॥| १७॥ 


सावन महल न्मकक+ ७०५ मओ नमन ननन- +नििय +म-सन-मशी-3.स्‍0.०-नम गहन, 


१६-परकीया स्वाधीनपतिका । १७-प्रौढ़ा अभिसारिका । 
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न्‍नू* १०३ चल» 


मोहन-विनोद 
््ख्ध्य्य्ल्क्य्म्ल्ण्थ्क्क््श्म्वश्का पा कटा वध छठ फाटक कद 
ए हो मन-भावन जू ! सावन सुहावन में, 

मोहि तरसावन की हा! हा!! जिय घारे क्यों? 
कारे-कारे बादर ये गानत करारे भारे, 

उर मैं दरारे कर नाहिन निहारो क्‍यों? 

मिल्ली कनकारें अरु दादुर दुकारें अति, 

चातक पुकारै-प्रीति 'मोहन' बिस्तारो क्यों ? 
साँवरे ! परम प्यारे नेनन के तारे होय, 

न्यारे होयबे को बात हिय में बिचारो क्यों?॥ १८॥ 


मोको तजि दूरि ही पधारिबो चहत जो पे, 

रावरों उदार मन मो बिन तरसि है। 
'मोहन' रपिक तहाँ मेरे ही संगीत बिन, 

परन विलासी चित रंच ना बिलसि है ॥ 
करिके परम प्रीति पल्न में बिहाय हाय, 

प्यारो ! आज जो तू परदेस जाय व्षि है। 


१८-परकीया प्रवत्स्यत्पतिका । 
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बच १०४ के 


श्रृंगार-विनोद 


“दारुन बियोग पाय मेरो प्रान-पंह्री यह, 
लोड़ि देह-पिंजर को बाहिर निकत्ति है ॥ १६॥ 


सगुन अनंद कंद होन ही लगे हैं आजु, 

गोकुल के इंदु जदुनंदन पपारि हैं । 
मोको पाद-पंकज की दासी जानि मेरी भ्रोर, 

नेह-भरे नेनन ते 'मोहन' निहारि हैं ॥ 
मधुर सुधा से बेन बोलि ब्रजचंद श्राली ! 

प्यास मेरे श्रोनन की परन निवारि हैं । 
मंद-मंद हासन त मोको निज श्रंक-भरि 

मेरे सब्र अंगन की तपनि उतारि हैं ॥२०॥ 


कोकिल-मयूर-कीर-आदिक बिहंगन को, 

डर ना मधुर गान जो पे ये उचारि हैं । 
फले-फूले कुंजन मैं भंगन की गुंज अऋरु 

त्रिविध समीर मेरो कछु ना बिगारि हैं ॥| 


१९-गणिका प्रवत्स्यत्यतिका । २०-प्रौढा आगतपतिका । 
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बन १०५ “७ 


मोहन-विनोद 


पापी या मयंक की ना रंचक चलेगी अब, 
मोहन सकल कला जो पे यह धारि हैं । 
तुमहँ श्रनंग ! अरब मोद सो उमंग भरो, 
आजु सुख-कंद नंदनंदन पघारि हैं ॥२१॥ 


बार-बार फरकत बाम बाहु-नन अरु 
पुलकित अंग बंदी खर्कत भाल सो । 

जानिके सकुन सुभ कामिनि कहति हँसि, 
हे है सखि ! आजु मेरी मेंट नंदलाल सो ॥ 

एते में निनाद सुन्यो बानी-खुर-तालन को 
किकरी को पढिबे पठाई द्वारपाल सो । 

ताही समे श्रावत निहारि मुसकाय स्थामा 

दोरि लिपटानी 'मन मोहन दयाल सो ॥२२॥ 


रानति है राधे तब छुंदर शरीर पे ज्यों, 
मंजुल छुरंग चीर अंबुन की माल है । 


२१-प्रौद़ा आगतपतिका । २२-प्रौढ़ा आगतपतिका । 


छा सच; सपा पल कल दाल लू दाल कर कर कद कल दा 


लन १०९ न 


शंगार-विनोद 
भोहन' के सीस ओर अंग प बिराने त्योहीं, 
रम्य अवतंस भो ललाम पट लाल है ॥ 
मेरे इन ननन में दुलही ! तिहारे संग, 
भासत मनोहर यों दुलहा गुपाल है । 
नवदल-पूरित प्रियंगु-लतिका तें जेपे, 
मंजरी-प्रवाल-जुत सोभित तमाल है ॥२१॥ 


जब ते तिहारे संग वेद-विधि ब्याह कीनो, 
प्रीति-पंथ ते न नेकु तब ते टलतु है । 
कामी को कुप्ंग न, धरम-मग-गामी सदा, 
दीटि पर-नारिन पै नेकु न दलतु है ॥ 
हारी ब्रजबामा सबे छल-बल करि-करि, 
'मोहन' अचल चित नाहीं बिचलतु है । 
राधे ! तब प्रीतम को पेखि इक पत्नीत्रत, 
साधुन की साधुता को गोरव गलतु है ॥२४॥ 


सर “मव्यतरतघ०७ ८ नए धमलनन-नम-न-न-नफसन+ऊप नमन ५ पर पपन-क सना पनकननाकना पालन + “पन्ना 


२३-पति। २४-अनुकूल । 


हल दी 227 82587 529 07 475 ## पड दा दाद दाह पद दाल दाल 222 
नई १०७ ++» 


मोहन-विनोद 
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तेरे ही बियोगानल-ताप ते तपित हों तो, 
ताते मम आनन को नुर चकचर है। 
है न कछु भूल अनुकूल हो चराऊँ, गेया, 
सूल-सी कलिंदी-कूल बीती रेनि पूर है ॥ 
मोहन! तिहारो नैेन रोस ते अरुन तडँ, 
मो उर-सरोज को लखात जेसे प्र है। 
तेरे ये कठोर बोल मेघ की गरज-सम, 
पुनिके मुद्तित महा मो मन-मय़र है ॥२५४॥ 


तियनें फरोखन तें कुकि-कुकि माँकि-माँकि, 
काम की जगाई जोति भ्रानन-उजास ते । 
भोहन' तुरत पनि दुगुन बढ़ाई ताहि, 
सींचि-सींचि नेह ताने मंजु मृदृहास तें ॥ 
रेत मिलन-कान परिमल-प्र-पोन, 
ध्जै छ तैं 
धावन है. दोरि-दोरि सुंदर निवास तें। 


बबे नमक >के ५ अब >-म ने ले न रे विनननननीनलोननननननम«-यानाना-युथ+-- डक, 


२५-शठ । 
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श्रृंगार-विनोद 
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मेघ में ज्यों संपा छुपी सुंदरी सदन-बीच, 
मोहन को चोरि चित नेनन-बिलास ते ॥२१॥ 


कान्ह ! तुव प्रान प्यारी भूली तन-भान सच, 

करुना-निधान ! निम बिरद बिचारिये । 
रावरो महान कोप केसे के अजान सहे 

जाने ना विधान यातें दोष न विप्तारिये ॥ 
पोहन! गुमान-भों पंछीगन गान करे 

फलन-बितान तने नेनन निहारिये । 
कायो पंचबान-वंधु सुरभि सुजान ! जानि, 

वेगि मन मान तजि महल पथारिये ॥२७॥ 


बीते दिन केते मग-मांस के अहार बिन, 

संग के पिकारी आज विपिन पठाय हों । 
सिंह-कोल-भाल-बाघ बधि निज हाँयन त॑ 

साथिन को निज बल-पोरुष दिखाय हों ॥ 


२६-उपपति । २७-मानी । 
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नै १०९ न 


मोहन-विनोद 
जमुना किनाएं घने बन में सुने हैं जंतु, 
जेती ग्मिलापा जिय तेते तित पाय हों । 
काहू को न साथ लेहों आयुध अनूप गहि, 
सगया करन कालिह प्रात ही सिधाय हों ॥२८॥ 


मोहन! मनेबे हेत सजनी सरोज-मुख, 

भोंहनि नवाय हिये कबे मान धरि हों । 
देखिके मुखारविद मंजु-मंनु बेनु सुनि, 

कं पोब्यत श्रभिज्ञापा निज सरि हों ॥ 
श्रोन-पुट पीहों कबे मुरली-मधुर-शुनि, 

के कुंज-पुंजन में रास-हास करिहों। 
लाल-अधरानि को पा कभे-रस-पान करि, 

ग्रानंद के कंद ब्रनचंदर अंक भरि हों ॥२६॥ 


२८-वाक्य-चतुर नायक । 
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विविध-विनोद 
धथ्भ्त््््य््श्भ्त्भ्य्ल्य्शभ्ह््््य्थण्क्ध्पब्ध््प्ध््प्ध््व्कप््द्ध््क्प्स्क्ध्ट्द्टः दर 


०-विविध-विनोद 
१-संस्क्ृृतमयी सूक्षियां 
राजविदया 


अध्यात्मसाधनपरस्य यथात्मविथा 
मोज्षप्रदाउविचल-मानस-चिन्तनीया 
सेव्या से सकतकामदुधा तंथेव 
संसार-सिद्धि-मनसः खलु राजविद्या । 


विधेविचेष्टितम्‌ 
क्मथमाश्रित्य नृदेह-निर्मिति: 
कयाधिया:त्नेन च तदभृति:-कृता 
मृतेविधिस्तद्धरणाय कि पुनः 
विचित्रमेतद्धि विधेविचेश्टितम । 
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मोहन-विनोद 
22722: 72:27: 77:77“ “7: 
प्रबो घः 
नेवाप्ता परमोदयं किमधुना क्षुद्रा हि जापानजा: 
पंत्यन्य व्यसनानि जीणंजरठा बुद्धा न कि चीनजा: 
एवं मोहमपास्य नो किमपरे प्राप्ताः परामुन्नतिम्‌ । 
भो भा भारतवासिनस्तदपि नो निद्रां कं मुख्चय । 


स्वरुचिः 
नेमे पद्षाथो: सुखदु:खहेतव: 
करोति किन्तु स्वरुचिर्हि तांस्तथा 
आनन्ददा ये दयिताप्तमागमे 
भवन्ति कि ते विरहे न दारुणा: । 


वामाजक्षि-शिक्षक; 
वामात्षि ! मां कथय कप्तव शिक्षको5स्ति 
यस्मात्त्वयावकलिता वर-विश्रमा ये 
त्वं तान्नवां तु सहजान्वदितुं न शक्ता 
ते शिक्षिता तु मदनाथदि सोध्प्यनड्ः । 
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विविध-विनोद 
की ४४929 2 2 पक पल पक सल वाल कतदक कक पा कल 


समय-देध्य 
जानाति कि सकल-भूमि-सुखोपभोगी 
व्ोणि यान्ति ख़लु तस्य निमेष-तुल्यम्‌ | 
शोकाकुलेन मनप्ता दिप्तानि यघ्य 
गच्छन्ति तेन विदितं समयस्य देध्यम । 


दोबेल्य-दोष 
जलपन्तु धमं-कुशला विविवान्हि धर्मान्‌ 
न्यायांश्व नीति-निषुणा वहु-प्रक्ति-पर्णान्‌ 
सिद्धान्तमेनमवर्षेहच्चलं हि लोके 
दोब॑ल्यमेव परम॑ खलु दोष-मूलम्‌ । 


देशानराग 
घनदविभवभाज: कामकान्तेविजेतु: 
सकल -सुगुण-राशे: सर्व-विद्यावतो5वि 
हृदि न वसति पर्णों यस्य देशानुराग: 
परम-मलिन-कीतस्तस्य कि जीवितिन | 
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मोहन-विनोद 


ला अल ली 2 मा मम 


लपालम्भ 
भोगानिभुज्य विषयाद्‌ विर्तो भवामि 
शास्त्रषु कुगिटत-रुचि: परिशीलनेन 
दृष्टो मया तु सततं कविता-विलास 
श्चेतो हि कां तदपि तन्‍्मयतां प्रयाति। 


सूक्ति 
एन्द्‌ः शनेभवति दुःसह चणडभानु 
रावासमुन्मुखतया विहंगा ब्रजन्ति । 
कान्तिं तनोति भुवन मधुरों हिमांशु 
वामाजने लसते सायमनझ-वेगः ॥ 


२-दोहा-दूवांदल 
ओदा ओर उठच्च॒पद 


श्रोल्ले नर को उच्चपद , किमि करि सके महान ? 
कहा असुर-गुरु मीन-गत , होवत ससी-समान ? 


हज ९ अल 


विविध-विनोद 
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; अन्‍्ध प्रेस 
नन-बिहीनो नेह है , यहै यथारथ बात । 
ना ते क्‍यों न चकोर को , बिधु को अ्रंक दिखात ॥ 


सूयोस्त 
रबि नहिं पच्छिम उदधि में , परयो परंज अंगार | 
तम न छयो ताते उ्यों , नभ-बिच धूम अपार ॥ 


दोषागार लोभ 
जाल परी तलफ्त दुखित , कख को देखि कहार | 
हरघ करत करुना कछु न , लोभ. दोष-आगार ॥ 


बन्चन-दु.ख 
पावत सुक पिनर-परचो , नित फल मधुर अनेक । 
तउ तलफत बाहिर कढ़न , बंधन सुखद न नेक ॥ 


काठय-सुथा 
काव्य-सुधारस स्वाद को , रप्तिक करहि निरधार | 
अलि विन ओर न जानही , कमल मरंदहि सार॥ 
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बने ११७ के 


मोहन-विनोद 
कान्तिहीन विधु 
कांति-हीन विधु ना भयो , परी राहु की ढाँह। 
सकुचितकुमुदिनि ! क्यों भई, होहि विमल दुत नाह ॥ 


कावठ्य-घछुमन 
विमल सरस रचना सुभग , रसिक-मधुप जहाँ लोन | 
काव्य-सुमन काको मन न , वरबंस करत अधीन ॥ 


सेवक 
सेवक को चित चाहिये , जसो निरमल काँच । 
अंतर अंतर ना रखे , प्रगट की सब साँच | 
रझरूल ओर ब्याल 
ब्याल डसे ते प्रान को , होत दुःख इक बार। 
खल-डप्िबो दारुन महा , पल-पल ताप अपार ॥ 
प्रभु को गति 
प्रभु की गति अतिसय प्रबल , अचरन होत निहार । 
तरि न सकत जो ताल सो , करत पयोनिधि पार ॥ 


की % 77582 52754 75%789 47% दर सत् कल कह कर सड अदा दाल दाल कर 
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विविध-विनोद 


स्पश्न ओर दशोन 
नीके फूल गुलाब के , मँवर रहे. लिपटहि । 
जो मुख दरसन में मिले , पसे मिले न ताहि ॥* 


प्रेम-मनुहार 
पधुहि कहत बुध बुद्धि-हर , मादक भाँग बिचार | 
याते प्रिय-बर ! लीजिये , प्रेम-सुरस-मचुहार॒ ॥ 


अधमकड़ा फूल 
अभिनव-विकसित कुसुम नहिं, जानत मधुप-कुचाल । 
नेह-नियाहक है न यह , मरे सुमन सुनु हाल ॥ 


चन-घोष 
बरजि-बरजि हारी सवन , यह ने गरज गजराज | 
तरजि-तरजि जावत किंत , घोषहि स॒नि घनराज ॥ 


* राजा रामसिह जी की सवे-प्रथम रचना-- 
“संपादक 
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मोहन-विनोद 
29959 :92595959 27:97 # कद सकल दाद सारा 45 दर 
नृतन-पुरातन 
नतन सबही अगुुन नहि , नहिं. सब सगुन पुरान । 
जोग-अजोग विचारि उर , धारन करत सुजान ॥ 


इल्ट्ू-चनष 
पावस ग्रीपम-विजय करिं , आवत सहित निसानु । 
इन्द्र-पचनुष नहि, तास्तु यह विनय-पताका जानु ॥ 


संगो का विश्वास 
संगी के गुनगान सुनि , कीमे नहिं. बिप्तवास । 
अति सीतल चंदन तऊ , पन्नग-गरल-अवास॒ ॥ 


मूर्ख की मौन 
जदपि सुधीन-समान में , मूरख-भूषणन मौन । 
ऐै रसना रोकहि कहों , नर सुजान बिन कोन ॥ 


4 थक 
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विविध-विनोद 
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३-सबवेया-सुधा-स्रोत 
प्रचणरड पाप 

हिरनाकुश-बच्छ न फारन है, 

नहिं. दानव संख बिदारन है। 
खर-दूषन को हनिबो हू नहीं , 

यह नाहिन रावन-मारन है ॥ 
सिसु॒पाल को सीस न छेदन है, 

नहि कंस को प्रान निकारन है । 
प्रभु | कम्मर अंबर सो कसिये, 

मम पाप प्रचंड पहारन है ॥ 


समथे रक्षक 
वीवर ताल पसारत जाल, 
न सोऊ सदा भख-मूंड निकारे । 


79:79 7:77 75% :%9 94 सक्दाऊ कपास वाल उपर 
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मोहन-विनोद 
ब्याध संदेव. प्रहारत पे, 
पु कानन में तऊँ प्रानन धारै॥ 
रे नर पोच ! न सोंच कछू जिय, 
तो पर जो कोऊ घात बिचारे । 
है समरत्यथ बचावन-हार तो, 
मारन-हार कहो किमि मौ॥ 


काठय-निन्‍्दा 

काव्य के मंनु मनोहर सार को, 

कोऊ सिखे यदि जाने बिना हीं । 
निदित मानि को अवहेलना, 

तो जिन सोंच करो मनमाहीं ॥ 
कंज-पिकासक है रवि-तेज पे, 

तासों उलक तो दूरि पराहीं । 
जो जिनके गुन जानि सके नहिं, 

सो तिनको गिने हेय प्दाहीं ॥ 


० था 29 छा 4०:४० ६9 5०४०४ के 45 सका वाल का दाल व46 4३ 
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विविध-विनोद 
4 द:5%8 58525 ६४7 ८४7 50 ६7 २८ ट: रु काल काटकर सा काट पर काट 
गुलमोर+ 
सब ठोर महान प्रयास बिना, 
कछु दोस में 'मोहन' तू बढ़ि जावे । 
बहु सुंदर ये तब पात हरे, 
हक कप 
मनु पतन्नण की ध्ुखमा दरसावे ॥ 
ग्रति लाल ललाम प्रसूनन को, 
ढबि को लखिबे अँखिया ललचावे | 
गुलमोर ! न है तुब॒ फल सुगंधित, 
दोष यहै मोहिं नाहि सुहावे | 


स्वभाव 
मेल-भमरे गन को निम हाँथ, 
महावत ताल में जाय न्हवाबे । 
ज्योंहिं कड़े सर ते वह कुंजर, 
स्वच्छता नेकु न ताहि सुहावे ॥ 


* गलमोर को युकतप्रान्त में पँचरेना कहते हैँ । कदाचित्‌ 
अँगरेज़ी में इसी को (००॥0 |0॥0+ (४८८ कहते हैं । 
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मोहन-विनोद 
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'मोहन! घूरि उठाय कै पानि हें, 
प्तीत पे डारि मलीन बनावे। 
जो हृढ़ नाको सुभाव परयो वह, 
कोटि उपाय किये नहि जावे ॥ 
भाग्य 
रासम-भार बहेँ नित भूरे, 
सहें दुख पे तिन रंचक पेहें । 
रंकर निप्तंक करें बहु कान पे, 
अन्न सों पेट न परे भरेहें ॥ 
घोर श्रमी सु कृषी उपजावत, 
मूस पे खाय के धूरि मिलह । 
पूरन उद्यम क्‍यों न फले पर, 
भाग कुझ्मंक कहो किमि जहें ॥ 
चित-चोर 
हरि जा दिन गोरस चोरि भन्‍्यों, 
वह चोर भयो हम जानि लयो | 


49587 59 56 दा: 22505 577 कट दाल दाद दल कल कट कद पाप कट 
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विविध-विनोद 


9 52592509 522 7: ६ स्का स्का कल कल दाल कर कर कट कर दाल पा 


सब जाय कही तउ भ्रालि ! अों, 

उत को न जसोमति ध्यान गयो ॥ 
बिन सासन दोष बढ़े सिस्त के, 

यह जानति, पे नहिं दंड दयो । 
श्रब देखि लो माखन चोख-चोरत, 

कान्ह महा चित-चोर भयो ॥ 


चन्द्र ओर संयम 
परव में निकमे रजनीस; 

असेष कलान को अंग धरे है। 
मोहन! रंग सुरंग मनोहर, 

केसरि की सुखमा निदे है॥ 
पे यह थों सित होत छिनो-छिन, 

ज्यों उड़-मंडल में बिहरे है। 
चंद-दसा यह चंचल सो सुठि, 

संयम को उपदेश करे है॥ 


आओ 5 कर जा 


मोहन-विनोद 
58725 9 5४ ४7 5४ 59 ६४ ६४ ७7 ४: २ कट कट ३४2८8 ४ कर कर कई 
क्षत्रिय-उद्बो धन 
ग्रंत भयो महाभारत को, 
तय ते यह नींद महा अनुरागे.। 
राना प्रताप से बीरन ने, 
बहु यत्न किये पर ना फल लागे ॥ 
दूसरी जातिन को लखि जागत, 
फेरि सपृत जगावन लागे। 
हा ! जगदीस ! जरै जिय देखि के, 
उत्रिय-जाति तऊ नहिं जागे ॥ 
409 49 


जागि जपान जनाय दियो, 

श्रति पोरुप जो लखि रुसिहु भागे । 
चीन के लोग अफीम-उपासक, 

पीनक छोरि विलोकमन लागे ॥ 
दीन अधोगत दास पताल के, 

जागि के ज्ञान मुधारस पागे। 


24259 79755 :29752752225%# कह दल कक दाह दाल 42:ज5 4ठ दंड दाह 
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विविध-विनोद 
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' हा ! जगदीस ! जरे निय देखि के, 
हत्रिय-जाति श्रजों नहिं जागे ॥ 
49 7 
ब्राह्मण वेस्थ रु सद्र दिनो-दिन 
सिच्छन पाय प्रभाव बढ़ाव । 
ढेड़-चमार-सी  अभ्रंत्यनम जाति, 
पधारि दसा निज उन्नति पावे ॥ 
पामर भिल्ठ खरे पु से, 
 मदिरा तजि के निज संघ बनावे । 
कोन से पाप से नाथ दयानिधि ! 
लत्रिय-नाति श्रधोगति जाबे ॥ 


भक्त-दास 
जो जग ओआरत-तारक हो, 

प्रभु हो भ्रति दीन करी-गिध नेसे । 
जो हरि! नीच-उधारक हो, 

मोहि से नहि नीच भ्रजामिल ऐसे | 


न १२७ के 


मोहन-विनोद 


को ऋ7 5759 7 दी 9 75% 72 कक कम पल दा कल कड दांत कल साल 


जो तुम हो कपि-रिच्छ-निवानक, 

पामर हों नहिं वे पु वेसे। 
जो निम दास-समान चहो गुन, 

तो नहिं धारि सकों गुन तैसे ॥ 


कम्बु ओर कण्ठ 

जन्म लियो रतनाकर में शअरु, 

है कमला भगिनी बिधु भाई। 
पृजत हैं हरि को ह्विन भावुक, 

तोहीं सो मोद ते स्नान कराई ॥ 
मोहन! भाग तें थान मिल्यो, 

मधुस्तदन-पानि-सरोज सदाई । 
पायो सबे तऊ पाय सक्‍यो नहिं, 

कंबु वा कंठ को तू सुघराई ॥ 


प्रिय-वियोग 
जो अरविद जरै मकरंदित, 
दीन मलिद अनंदहि ख्वेहें। 


“+* १२८ +- 


विविध-विनोद 
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स्वाति-नछत्र सुधा-सम बूँद न, 

हा | नहीं चाहक चातक ज्वेहें ॥| 
सर-सस्ती पश्रथये निप्ति-बापर, 

ताप ये कंज-कुमोदिनि छबेहें । 
प्रीति लगी जिनकी जिनसे, 

तिनके बिछुरे तिनको दुख हैंहें ॥ 


फूट 
कुरंंसिन को कुल रान उजारति, 
संक न तोहि निमप्तकैनि आई । 
फिरि छत्रिय-सोनित-पान कियो, 
चिर॒ भारत पे परतंत्रता लाई ॥ 
मरहटूटन को दल फोरि हस्यो बल, 
हिंदुन॒ की नत्रशक्ति नसाई। 
पुनि ओर अनेक क॒कर्म किये, 
तउ डॉकिनि फट ! भ्रजों न अधघाई ? 
च््म्ब्््झ्म्क्म मक्का कधदध्ट दल ड़ दा कल काल काका 
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मोहन-विनोद 
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४-षट्पदी 
लपदेश 
दुख महँ छाड़ न थे , मुख न नित अस्त बचन कह | 
निकट न कढ़ मग लोभ , स्वतिय बिन अवर न तिय गह ॥ 
हमा करहु जन-भूल , करन कोप नाहिन उचित | 
फसि जिन दृढ़ जग-जाल , अतिथि सत्र भेट्हु सुचिति ॥ 
तन अहित मान मद जनि करसि, विद्या व्यसन सु ध्यान धर । 
इमि कहन-हार अ्रगनित जगत , करन-हार नहिं बहुत पर ॥ 


५-कवित्त कुसुमाकर 

राजा और कलिकाल 
असन-बसन आदि छात्र-घुर-धम त्यागि, 

नतन असभ्य रीति सभ्य करि लीनो है। 
खेलन श्रट्न बीच प्रजा धन खोबें वृथा, 

नोवें पर-नारी नित सुंदर नवीनी है ॥ 


29229 29229 2952:2252%%:5%# कह कद कद कर कल दाल कद: सर 
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विविध-विनोद 
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बैंचक को जाने निज, न्याय पे न नेक चित्त, 

बुद्धि-हीन लीन-मधु विद्या तजि दीनी है | 
जाय-जाय का पे कहों हाय-हाय राजन की 

क्र कलिकाल तेंने कोन गति कीनी है ॥ 


मेघ को महत्ता 

तेरी अनुकंपा बिन फूलते न फूल भुवि, 

कज-कुंद-मललि ञ्रादि कोटिक बिधान के | 
वृच्छन-बिहीन होती पृहुमी न होते अरु, 

ठोर-ठोर हरे-हरे खेत ये किसान के ॥ 
खि जाते सिंधु-सर ओर फिर केती कहें 

जीवन को दाता तो को जानत जहान के | 
एरे घनराज ! श्रव लान तजि गाजे हहा !! 

लेत किमि जीवन बियोगी अबलान के ॥ 


बलि-बावन 
है है ट्विन जो पे यह जाँचत हैं मोंपे आय, 
तीनि पेड़ भूमि देन कहा सकुचाऊँ मैं । 


24292 52822342552 22:29 299 9६ ४ ६ दल दा कड 48 २5 5 आठ कल दाड 
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क्‍ मोहन-विनोद 
2909 7७999 ७7% 7 व रक्ष पालक सकदानककल पक 
मेरी है प्रतिज्ञा नहिं याचक विमुख जे है 

किमि प्रनभंग-काज रसना चलाऊँ मैं ॥ 
बावन जो विप्र कहूँ होयगो त्रिलोकीनाथ, 

दान देय लोकन को पर यश पाऊँ में । 
नीति ओ्रो भ्रनीति हू को नेकु ना बिचार गुरु, 

दानवीर होय कैसे कृपण कहाऊँ में ॥ 


असार संसार 

मंडप न रेहै थिर चित्र न अचल हे है, 

सुंदर अनोखी सोभा सब ही बिलायगी । 
परम अनंद सोऊ बेगि ही कोंगो कूच, 

गान की सरस तान फेरि न सुनायगी ॥ 
बेंठे ये सु घर भेते निज-निज ठोर नेहें, 

दीपन की माला निहँचय नाप्त पायगी | 
दीप दहे कीटन की छार हू बहेगी भोर, 

'मोहन' सभा की एक बात रहि जायगी || 
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विविध-विनोद 
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दुर्योधन की गवोक्ति 
भालन-अनिन-भय भालन-अ्रनिन जेती, 
... पाण्ड-पुत्र प्रथ्वी देन नाहिंन बिचारैगो । 
यातो धर्म-युद्ध-तीर्थ न्हाय पावों स्वरग-लोक, 
निज अ्ँंग-दान देके गीध प्रतिपारैगो ॥ 
नातो गदा-मच्छ देंके पांडव-कलेवर को, 
रुंड-मुंड रक्त-जुक्त भूमि करि डारैगो। 
इन मुजदंडन तें सत्रन कदन करे, 
मुद्ध बिति-मंडल अखंड रान पारिगो॥ 


आशा! और स्वाँसा 
चातक के मन माहिं चाह स्वाति बुँदन की 
याते घनो घाम स्ीत तन मे सहतु है। 
रंक त्यों सहत सब राव पद पाइने को, 
दारिद के भेतें दुख दारुन दहतु है॥ 
भोगी भोग भोगन को रोगी जे श्रप्ताध जग, 
कटु रस नींब आक मोद ते लहतु है । 
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मोहन-विनोद 
हैवो मन बाँहित तो हाय खुनाथ जू के, 
आस-बिसवास ही ते साँस ही रहतु है ॥ 


काठय-ठयसन 

कोऊ मधुपान माहिं मानत अनंद अति, 

जामें नास होवे बेगि धर्-धन-तन है । 
कोऊ वहु खेलन में धारत प्रमोद महा, 

जामें वृथा बुद्धि-बल होवत कदन है | 
कोऊ नीच कामन में आनंद अपार गिने, 

जामें जन खोय सब परे नरकन है। 
मेरे जान मतिमान-हिय के बिलाप्त हेत, 

दूषन-रहित बर कविता-यसन है॥ 


मालो ओर वृत्त 
पसुन-प्रहार बहु कष्ट तें बचाय राख्यो, 
बालपन बीच तोको सूल्न की बार में । 


न १३४ ++- 


विविध-विनोद 
ल्याय-ल्याय रैन दिन पात्रन॒पिवायो पय, 
लूवन-लपट.. धोर ग्रीषम-प्रजार॒में ॥ 
ढॉपि-इॉँपि बसन ते हिम को निवार्यों भय, 
याही विधि सेयो तोहि 'मोहन' कुवार में । 
कोर सब॒खेहं अब मीठे फल आम तोंपें, 
माली प्रति देहँ कहा प्रति-उपकार में ॥ 


बाटिका को रक्षा 

केतकी चमेली कुद मलिक सुभग जाय, 

मालती-छुगंध छाय सोभा सरसानी है। 
कलित गुलाब राजे ललित लवंगलता, 

'मोहन' विलोकि वृत्ति चित्त की लुभानी है ॥ 
दाखन के मोरन पे भोर भननात तहाँ. 

ऐसी ये परम रम्य बाटिका सुहानी है | 
माली ! जिय काँटन लगायबो अजोग जानि, 

करे है न वार तो ये वारी लुटि जानी है ॥ 
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क्‍ मोहन-विनोद 
ब्क्र्श्र्श्र्ल्क्श्र्ल्र्श्क्र्थश्म्ख्ऋशए पह दकाट दा कल दाह साल शत दाल दा का 
सज्जन को प्रोति-रोति 
पंकज के भ्रंक लाग्यो सेवल निरखि नर, 

पृद्ठयो ताहि काते यह उँचो पद थारे हैं । 
तू तो एक तुच्छ जीव कमल जनक धाता, 

रमा-गेह माधव हू नेह-दीठि डारे हैं ॥ 
ऐसो गुन कोन नाते याने तोहि अंग लयो, 

बोल्यो वह संग निन जन्म सों निहारे हैं । 
दीन को बिसारे नाहिं नेक ना बिचारे दोष, 

सन्‍्जन ये प्रीति-रीति यों ही प्रति-पारे हैं ॥ 

मंजु कज 

सुंदर सूप जाको उर है सरस महा, 

रसिक मलिंद मन रस ते लुभायों है। 
जग में परम रम्य सोरभ पस्तारि पूर, 

हिय में सुनानन के मोद अधिकायो है ॥ 
पैवल को पास कीच-बीच में निवास तहँ, 

'मोहन' न नेकु दोष श्र॑ंग माहिं आयो है। 
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विविध-विनोद 
ध्ध्श्भ्व्््ञट्श्च््ण्य्भ््म्ल्भ््म्््द्ध््ध्ध्व्ध्पव्ध्व््व्टटद्ध्ट्व्थ्र्द्ा्टद्द् 
विधि ने बनाय गुन-पुंज कंज ही को मंजु, 
आपनो अपार कला-कोसल दिखायो है ॥ 


लपल-बषों 

श्रंबुधर ! अंबर में आ्रादित को ढाँपि छयो, 

काहू को न रंचक् तू भलो दरसावे है। 
चहुँचा प्रचंड सीत भमकमोर मंमावात, 

प्रान पछु-पंठिन को प्रो दुख पांव है ॥ 
प्रोर धन-धोष यह बाद्य घोर बेला सम, 

सज्जन के श्रोनन को सूल सों सतावे है। 
सुरभी-समय सब बरषा सुमन चाहे, 

उपल-पतन नीच काके मन भावे है ॥ 


बसंत के बादल 
कीर सुभचितक-म्यों मोहन! दुखित भये, 
जुगुन्‌ कुटिल जिमि तेज सरसाये ये। 
लोभी न्‍्यों कल्मापी-गन नाचिबो सुभग त्यागि, 
ताकि-ताकि मेत्र श्रोर घने हरपाये ये ॥ 
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मोहन-विनोद 
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दास-ते कपोत-पूंज मन में निरास श्रति,...' 
निदक-समान भेक घोर ख लाये ये । 
सुजन-उदय-काल आगम विपद जेसे, 
सुरभी-विकास-समे घूमि घन छाये ये ॥ 


कुक्कुट 

पालक के आँगन को दूषित करत नित, 

धरनी मत्षिन ही में धूमिबों मुहायबों । 
हरिबो महान दीन कीटन के प्रानन को, 

वस्तुन घिनोनिन पै परो मन लायबो ॥ 
मोहन” निसंक लीन्हे संग बहु कुक्कुटिन, 

मगन अनंग-रंगः आनंद लुभायबों । 
कुक्कुट अगुन एते भेंटत सगुन एक, 

भजन-करन-काल नरन जगायबो ॥ 


सज्जन ओर हाथी 
तीखे-तीखे कंटक ते तल ज्यों बचाय श्लि, 
गुल्म तरु बल्धिन सों फल-रस लेतु हैं । 
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विविध-विनोद 


घट ले उमय नट पतन निवारि निज, 

जसे डुलि डोरहि पे चलत सचेतु हैं ॥ 
गज ज्यों सँभारि देह कीच में घरत पाँव, 

प्यासे जब जावें वह पय के निकेतु हैं । 
धम-कुल-सील त्योंहीं मोहन? निबाहिबे को, 

कलि में छुजान फूँकि-फूँकि पु देतु हैं ॥ 


कृतप्न किड्ुर 

धन्यवाद बीच ध्यान नेक न धरत नीच, 

नेन नाय खाय जाय जितनो खबावे माल । 
दीठि चुके धीठ अति फोरि डारै भाजन को, 

खाबे अरु रोरि सब मोद ते भरत फाल ॥ 
श्राज मन-वांढित न पावे निज ठोर चोर, 

जावे थल ओर दोर चाटिबि चटोरे काल । 
सारे महिमंडल में मोहन! सुजान जान, 

एकसी बिलाव श्ररु किकर कृतप्त चाल ॥ 
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मोहन-विनोद 


विद्यानंद 

छुंद सदन सेन सुंदरी समान सब, 

वाको रस-हीन लागे विद्या इक ध्यान में । 
बाहरी दिखाव सब बालक-विनोद सम, 

लालसा विभव तुच्छ जाने निज जान में ॥ 
'मोहन” बिलोकि ताको अचरज बाढ़े श्रति, 

मंदिर मगन धन जन अभिमान में । 
ब्रह्मानंद-लीन एक जोगी की न जाने पर, 

विद्यानंद-लीन सम मुखी ना जहान में ॥ 


घोवर और कठिल खल 
डारे जाल ताल दीन मीनन पकरिये तू, 

साधु पे बचन जाल डारे वे जरूर हैं । 
मंद-मंद ऐँंचि जाल तिनको तू फॉँसे तेऊ, 

सने-सने सुजन को फॉसें भरपर हैं॥ 
पुहुमी पटकि तू तो प्रान इकबार लेत, 

वे तो प्रान लेवें पर देंवे दुख भूर हैं । 
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विविध-विनोद 
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धीवर ! न खेद करु घोर निज करनी पै, 
कुटिल घनेरे खल तोसों बढ़ि कूर हैं ॥ 


खल 
मंजु गन-मोती-काज करि-कुंभ फारिबे को, 

मोहन! परम लोभी श्रम ज्यों धरतु है। 
मगन को मारिबों बिचारि मृगमद-हेतु, 

ब्याध धारि आयुध न्‍यों बन विहरतु है ॥ 
भील-दल भेदिब को चंदन के वृच्छन को, 

उद्यम मे रेन-दिन जेंसे होत रु है । 
सुनन सतावन को ऊधम मचावन को, 

तेसे खल कोटिन उपायन करतु है ॥ 


६-ऋतु-शोभा 
बसंत ( रुप्पय ) 
निकसत तरर बल्कि , सघन सद ललित नवल दल । 


(हक. 


विकसित दिसि-दिसि बीच , कलित तन सुमन सरपत भल ॥ 


“+ १४१ +- 


द मोहन-विनोद 
पुहुप भरत  मकरंद ,त्रिविध श्रनिल मोहन' बहत । 
गंंजत मधुकर-पुंज , मधुर मंधू उपबन लहत ॥ 
कल विहग कीर कोकिल सरस , नाचत मत्त कल्लापि-गन | 
इहि सुरभि माहि केली करत , माधव प्रमुदित होय मन ॥ 


ग्रोष्म 
दिनदर॒ किरनि प्रचंड , तपित कलमलत अ्रचर-चर । 
अमल कमल मुरफ्रात , तड़फि कख मरत निरस सर ॥ 
अंग. भरत प्रस्वेद , सलिल पान प्यास न बुकत । 
खग तरुदँही लेत , पथिक श्रमित पंथ न सुकत ॥ 
बहु प्रचल घोर लृवन चलत , घरनि भ्रनल सम लाल भति | 
गृह-तनन नेक चित्त न चहत , अदमृत ग्रीपम-काल-गति ॥ 


पावस 
गगन बिन्जु द्मकंत , घोर घन दिसि-दिसि घोरत । 
भेक-निकक ख करत , सोर बरही पएनि जोखत ॥ 
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विविध-विनोद 
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बक खग उड़त अपार , मिलिंगन अति कनकारत । 
चातक पिउ-पिउ शब्द , मुद्ति-चित मंजु उचारत ॥ 
जल बरसि-बरसि नारनि भजत , पावस प्रबल पिछानिये । 
मनमोहन” पति रितु सुखद मन, भवन-तजन नहिं आनिये॥ 
शरद 
बन उपचन सरसात , रहित-घन गगन लसत श्रति । 
उड़गन नभ चमकंत , रमनि-मन हरति रजनि-पति ॥ 
कोमुदि सित बहु फेलि , रजत-सरिसि बसुधा लगत । 
निरकर सर नदि नह ; विमल कमल रानत जगत ॥ 
पुभ धवल काँस पंकन सरन , 'मोहन' मुद्ति महान मन । 
इहि सरद माहि केली करत , माधव गोपिन साथ बन ॥ 
ह हेमंत 
सीतत बहत समीर , दंहत बहु अमल कमल-दल । 
मेटत दुरजन  न्थोहि , छुजन द्रुत परम सुगुन भल ॥ 
न्यून होत दिन-मान , घटत मति जिमि मधु-पानिन । 
वृद्धि होत - निप्ति-मान , बढ़त भ्रध जिमि दुर प्रानिन ॥| 
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मोहन-विनोद 
श्भ्ल्श्भ्शव्ल्भ्श्म्शऋ्य्णम्कआम वाटर पट द्ध्ट कपल पाप कल दाल दर पार 
ग्रतिग्ननल-ताप लागत रुचिर , नीति-निपुन नृप-दंड-सम । 
ब्रजतियन कंत मोहन'-रहित , भासत समय हिमंत यम ॥ 


शिशिर 

चरघत अतुल॒ तुपार , चलत हिम-मिलितं अनिल जहेँ। 
पर-यर॒ कॉपत  गात , बजत बहु रदन बदन महे ॥| 
अंबु अवनि ओश्ाकास , सुभग बसन सोतल परम । 
भानन धरि-धरि आग , तपित करत जित-तित हर्म ॥ 
यह शिशिर-सीत विरहीन इक , मोहन! भासत काल मनु । 
उर तिय न लाय सोवत सयन , पीड़ित तन तिनके सुततु ॥ 
द 26 ्् 

बसंत-बायु ( दोहा ) 
रितिपति-मंद-बयारि. ते , डोलत तरु-सिर नाहि | 
मधुर गान सुनि मधुप को , भूमत मनो सराहि ॥ 


हि 73 
कुंज-ऊंज गुंगत मधुप , कूगत कोकिल-कीर | 
सीतल-मंद-सुगंघ-मय , बहत बसंत-समीर ॥ 


“+ ९४४ न 


विविध-विनोद 
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ग्रोष्म-निशा 
परिपूरन चंद अमंदहि को, 

उड्बूंदन में छबि मंनु लसी है । 
सुभ सीतल चाँदनी फेलि रही, 

भवि घोर दवाकर-ताप नसी है ॥ 
भन मोहन' सेन अठा पर ये, 

पयफेन सी फूलन-दाम कसी है । 
सुख-देन सुहावनि मैन-बढ़ावनि, 

ग्रीपम रेनि सु नेन बसी है॥ 


वर्षो-माता 
प्याय. पयोपर-मधुर-पय , पोषति सकल जहान | 
को जग जीवन-दायिनी , पावस-मातु-समान ॥ 


मंद फुहार 
मधवा मंजुल मेघ सों , बरसत मंद फुहार । 
जोहरि मन मंजूष तें , गेर. जलन अपार ॥ 


ह8 529 5% 46750 59 ४ ४ ४ +> कल कट सठ पाए: 42 कर 4८ पल पद 


«“+ १४५ +- 
१४ 


मोहन-विनोद 
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७-लव सरोवर 


वातावधूतकमनीयविफुलकंज 
मुन्मत्तभड़रणित सुविहड्ञकान्तम्‌ 
शोभानितं विमलशीतस॒धोदकेन 
सेव्यं सदा लव्सरः सरसं निदाधे । 
49 480 


प्रथमं॑ बिहगाम्बुनानित 

सरध॑ दृष्टमेदे सरो मया 
अधुना बत जीवन विना 

तनुव॒त्‌. तन्नितरामशोमनम्‌ 


शव . 447 


सुरभि समय इक दिस में, गयो . लदूने-गाम । 
मुदित होय. कविता रची, लखि लव-ताल ललाम ॥ १॥ 
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विविध-विनोद 
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दिस प्व॑ मैं घाट-प्रासाद राजे । 
सम्यो बारि में कान्ह को कुंन भ्राने ॥ 
किते घाट पै देवता के स चोरें 
वहीं पाप्त में देव के थान भोरे ॥ २॥ 


उदीची दिसा आम के वृच्छ सोहें । 
कल्नू दूरि पे ठेकरी छुद्र दो हैं ॥ 
विराजे हनमान जू एक पे हैं। 
सटी अन्य लंबी लखांबे उते हैं ॥ ३ ॥ 
प्रतीचो दिसा ताल में नार आवे | 
इते भूरि वर्षा-समे बारि लावे ॥ 
तहाँ खूब मृस्ता चहुँचा जमे है। 
वहाँ गाम छोटो कछ्ू दूर पे है॥ ४॥ 
अवाची दिसा तीर पै वृच्छ राजे । 
किते पृष्प-घारे किते पण-सामे ॥ 
तहाँ भोर तें कोकिला-कीर बोले । 
सिखी मत्त हे नाचि के मंद डोलें ॥ ५॥ 
8797 ७7542 2975%% 75779 % पद कद पा दल य पाक 49 
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मोहन-विनोद _ 
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कपोतादि आनंद ते गीत गावें 
चिरी-कोकिलालाप काको न भावें 
मलिंदावली गुंन मीठो सु लीनी 
बयारी बहै मंद भो गंघ-भीनी ॥ $ ॥ 
अबे नेन ये ताल की ओर जावे । 
कहों में छटा रम्य जो जो लखाव ॥ 
ले मोहिनी कंज की मंजु राजी । 
सुचाला-मुखाली मनो नीर श्राजी || ७ ॥ 
कहूँ कंज में बेठि के भंग बोलें । 
मधूपान ते मत्त है ब्योम डोलें | 
लसे पक्म पे पटपदाली सु भीनी । 
मनो जाप के काज को माल लीनी ॥ ८॥ 
तऊ पद्मिनी पाद ना कांति पाई । 
रह्यों कक्त्र या तेहि मानों फुलाई ॥ 
तिन्हें भृंग गुंजार ते यों रिकरा्व । 
वहीं त्यों रसास्वाद को दान पांव ॥ ६ ॥ 
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विविध-विनोद 
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तुरी तेम जसे कबों पोन थावे । 
कबों मत्त मातंग मानों लजावे ॥ 
को घाट ते दूरि लागें सुबीची । 
बढ़ावे तहाँ दूब को खूब सींची ॥१०॥ 

उड़ें बीच तें बारि की बँद छोटी । 

गिरे नीर में फेरि वै जायेँ लोटी ॥ 

तुलें तुच्छ-सी देखि के माल मोती । 

दिखें हीन हीरान की हार-जोती ॥११॥ 
किती कंज के पत्र मै बूंद पोहें । 
महा मूल्य के रत्न की भान मोह ॥ * 
जबे वायु के वेग ते पत्र डोलें। 
को बारि नाना तब यों कलोलें ॥ १२॥ 


कबों गोल त्रेकोण आकार लेवे । 

करों लंब पटकोन को रुप सेंवें ॥ 

सबे रूप में एक सोही सु सोहै। 
अलंकार में हेम ज्यों चित्त माहै ॥११॥ 
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मोहंन-विनोद 
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किती बंंदिका कंज की लालिमा पे । 
कवी-चित्त यों तुल्यता को सु थापे ॥ 
मनीलाल की भूमि मोती विराजे । 
मनोरक्त सी माँग पे रतन श्राजे ॥१४॥ 

महा लोल है मत्स्य कछोल माचे । 

कहूँ ढाल से गोल ये कच्छ नाचें ॥ 

कहूँ छंद पे नीर में ग्राह डोले । 

रहे ताक में खायब्रे जीव भोले ॥१४॥ 


कहूँ कोल मुस्ता-जड़े' खोदि खावे । 
कहूँ तुंड ते लेय ढेले उड़ावें ॥ 
कहूँ भाल सी दंष्ट्‌ ते भूमि फारें । 
मनों हाल ते छेत्र को चीरि डारे ॥१६॥ 
तहाँ कोल के कस है दूध-लोभी | 
चहँ पान को मातु को रोकि छोभी ॥ 
सत्ता सार जंत करें पान-चारी | 
पुनी लोटि जावे हिये मोद भारी ॥१७॥ 
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विविध-विनोद 
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करें मोद ते नाद ये नीर-पच्छी । 
कहूँ डोलते गिद्ध से मच्छ-भच्छी । 
विहंगावली मोहनी मंजु बोले । 
उड़ै ब्योम में संग ही संग डोलै ॥१८॥ 

क्रिते घाट पे तान ले मंद गाव । 

किते स्नान तें अंग की सुद्धि पावे ॥ 

किते वल्न को धोय के घाम डारे । 

किते पाँव को मोद ते जा पखारे ॥१६॥ 
किते वर्ण नाना सजे वल्ल बे । 
किते वल्ल को धोय ठाढ़े अमेठे ॥ 
किते देव के ध्यान में चित्त लावें । 
मनो ब्रह्म में लीन योगी लखांवें ॥२०॥ 

भरे घाट पे नीर ये ग्राम-नारी । 

सजे चीर नाना महा चित्त-हारी ॥ 

कहें जा एकांत बाला नहावे | 

तहाँ सॉक-श्रृड़्ार आाछो बनावे ॥२१॥ 
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मोहन-विनोद 
सने भानु ज्यों दिक प्रतीची सिधायो | 
सने रम्य त्यों रक्तता-मास छायो ॥ 
फुरे यो खी-तेज की मंदता ते । 
भई या छबी हीनता श्रांतता ते ॥२२॥ 
सने तेज ने थान नींचे तने ज्यों | 
शिखा बृच्छ भ्रो उच्च भू पे लसे त्यों ॥ 
यहे तेज यों पूर उचामिलाप्ती | 
गयो छोरि स्वामी सुलोकान्यवासी ॥२१॥ 
रह्मो भानु को बिंब सोभा-विहीनों । 
हई लाज सो लोक ये त्याग दीनो ॥ 
बिहंगावली सोर ठाँ ठाँ मचायो । 
कहे वास के गोन को काल आयो ॥२४॥ 
. कुछ काल लो रम्य संध्या विक्रासी । 
कह मोहनी रक्त आभा सु भासी || 
कछू ताल के बारि लाली घुहाई । 
कल रक्तिमा कंन के पत्र छाई ॥२४॥ 
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विविध-विनोद 
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करें विप्र संध्या समै को निहारी । 
भयो शंख-घंटान को नाद भारी ॥ 
पुजारी सबे आरती को उतारे । 
वहाँ भक्त ठाढे स्‍्तुती को उचारे ॥२६॥ 

सने घ्वांत ने बास एकांत त्याग्यो । 

सने फैलिके सो सभे ओर लाग्यो ॥ 

सने दूरि की कतुयें मंद भासीं । 

से मंद है पास की हू प्रकासी ॥२७॥ 

सबे ठोर यों ध्यांत ने राज पायो । 
उद नीच को चंद को ना सहायो ॥ 
उददै-गैल ते काँकिबे रच लाग्यो | 
लखे ध्वांत मित्रारि को कोध पाग्यो ॥२८॥ 

मनो कम्त्र पे यों ललाई सुधाई । 

उठ्यो ओर ऊँचे करों को बड़ाई ॥ 

मनो चुर कपूर आकाश फैल्यो | 

दिशा पूव ते ध्वांत को पव॑ ठेल्यों ॥२६॥ 
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मोहन-विनोद 
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सने चाँद की चाँदनी भू विकासी । 
सने घ्वांत भो फेरि एकांक्ासी ॥ 
निसानाथ देखी चक्रोरी हलासी। 
न क्यों हष है चंद्रिका-पान-प्याप्ती ॥३०॥ 
कुमोदावली फुछता पूर छाई। 
सबे मोद हे कांत-संयोग पाई ॥ 
समें या वियोगी महा दुख पावे । 
तिन्हें चाँद श्रो चाँदनी नाहिं भावे ॥३१॥ 
सबे ये कह्मो है श्रधूरो हि तोलों । 
कहों ना छटा ताल की याहि जोलों ॥ 
अनूठी ढबी ताल की चंद्रिका ते । 
घनी मोहिनी या भई श्वेतता ते ॥३२॥ 
अहो ताल में ब्योम-छाया निहारो । 
तहाँ तारिका चंद्र पे दीठि डारो ॥ 
वी ब्योम की ताल के बारि में यो | 
लह्यो वास वाने यहाँ श्राय के ज्यों ॥३११॥ 
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विविध-विनोद 
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यहीं चंद्रमा पे कसी वास श्राजे । 
यहीं तारिका ब्योम आ आ बिराजे ॥ 
मनो मंजु भूमी मनी नील की पे । 
बढ़े भोर छोटे स॒ हीरे प्रदीपे ॥३४॥ 
प्रितांभोज सोहे कलिदी सु बारी । 
तहाँ फल भ्ोरै खिले श्वेत भारी ॥ 
बयारी जबे मंद ही मंद थावे । 
तबे ये सबे डोलते से लखावे ॥३५॥ 
जबे मद बाय जरा बंग धार । 
तंबे नाच नाचे यहाँ चाँद तारे ॥ 
कही ये कछू जो लखी नन जो जो । 
कहों फेर भागे फुरे ओर सो सो ॥३६॥ 
उदे काल श्रो अस्त में तुल्यता है । 
दिखाऊँ यहाँ नेक यों चित्त चाहे ॥ 
वही लालिमा ब्योम माहीं लखावे । 
वही पंछि को नाद ठाँ ठाँ सुनावे ॥३७॥ 
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मोहन-विनोद 
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वही तेन की न्यूनता नन भासे । 
वही मंदता तारिका की प्रकासे ॥ 
वही पद्म के पत्र पे लालिमा है । 
वही ताल के बारि पे रक्तिमा है ॥३८॥ 


वही चित्त में शांतता सी बिराजे । 
वही देव के ध्यान को काल श्राने ॥ 
वहीं शंख ञ्रो घंट को नाद छावे । 
वही आरती देवता की सुहावे ॥३६॥ 
उद्दैकाल ओरो अस्त में भेद जो जो । 
क्ताऊँ यथा-बुद्धि में शोधि सो सो ॥ 
किती सॉँक आनंद-आमा दिखाव । 
क्िती प्रात आ्रमोद शोभा बढ़ावे ॥४०॥ 
सैंगोगी युवा प्ॉँफ माते हुलासे | 
लखे प्रात को कोक को शोक नाप ॥ 
प्रतीची दिशा साँक लाली सुहावे । 
हबी लालिमा पव॑ में प्रात पावे ॥४१॥ 
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विविध-विनोद 
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दिशा पृव में चंद्रमा साँक सोहे । 
उदे भानु को भोर में चित्त मोह ॥ 
कुमोदावली पाँफ नयेंहीं विकासे । 
सदा कंनिनी प्रात त्योंहीं हलासे ॥४२॥ 

सने साँक तारा सु-शोभा बढ़े ज्यों । 

सने प्रात तारान की भा घट त्यों ॥ 

वनों साँक में शोर पंछी मचावे | 

सत्रे जागि के मोद ते प्रात गाव ॥ ४३॥ 
प्रतीची दिशा साँक भानू अथारव | 
उते प्रात सों ही दशा चंद्र पावे ॥ 
सेबे ओर आ श्रांतता साँक छावे। 
नबीनी प्रभा प्रात माहीं लखाबे ॥४४॥ 

फुरयो साँफ भी प्रात में भेद मोही । - 

दिखायो यहाँ में यथा-बरद्धि सोही ॥ 

दुहँ काल में मोहनी ताल-शोभा | 

कही है यहाँ पे जबे पेखि जो भा ॥४४॥ 
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अनूठी छबी को कहों मैं कहाँ लो । 
अधघावे नहीं नेन शोभा लखे ज्यों ॥ 
की ने कहा जो फुरी श्रो निहारी । 
थकी बानि तोह छटा ताल न्यारी ॥४६॥ 


८-मन के प्रति 
आपात सुन्दर-रसे विषयोपभोगे 
भुक्ते चिर॑ क्वपि ते मुरतिस्तयेत । 
शीघ्र विमुश्न विषयान्‌ वितथान्‌ मनो में 
सीतापतेविह मंज पदारकिन्दे ॥ १ ॥ 


कि रे मनो नहि श्रणोषि ममोपदेशं 
नाद्ापि सीदति कर्थ विषयामिलापः | 
कुत्र त्ववा चिरसुखं॑ कथयोपलब्धम 
नोचेददी वस सखे रखुनाथपादे ॥ २ ॥ 
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विविध-विनोद 
आरण्यरोदन मि्दं हि मनो मदृक्त 

हा तन्निपातयति मां भवसागरेडस्मिन । 
त्रातात्र कोषपि न बिना रुनंदनेन 

तस्मादह रघुपति शरण त्रणामि ॥ ३॥ 
दुःखं ददाति खलु॒दुललितं मनो मे, 

नाद्यापि तेन विधृतः सुविनीतभाव: । 
हे राम | राघव ! मदोद्भधतनम्रकारिन ! 

लत्पादचुबनपरं कुरु तत्प्रमत्तम्‌ || 8४ ॥ 
वृद्ध ययेव जनक॑ हासहायमीक्त्य 

पत्र: खलः किल दुनोति तथा मनो में । 
तन्निमयं त्वशरणं मनुते कय॑ माम्‌ 

है विश्वरूप ! भगवन्‌ ! लथि विद्यमाने ॥ ५ ॥ 
एंतापितो. निनजनेर्निस्पाय. एप 

संयाति प्राकृत नपं शरणं हि लोक: । 
स्वामिन्‌ कर्थ स्वमनस्ता परिपीडितो5्हम्‌ 

त्वत्पादमूलमनिश शरण न यामि ॥ ६ ॥ 
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श्राताीय. नाथ. कृपया शरणागताय 

आ्रात्र तथा निजरिपोरभयं प्रदत्त । 
कि त्वञजानस्थ तनयाय पढे गताय 

संतापिताय मनसो हामय॑ न देयम्‌ ॥ ७ ॥ 
“बंधूरिपोरोपि सदा मदनन्यमक्तः 

इत्थं लया प्रलपितं तु कय॑ विमूह! ! 
पत्यं प्रभो ! मम कुतोहि विवेकबुद्धि: 

चंतव्य आतिहर ! कृच्छुगतप्रलाप: ॥ ८॥ 
ज्ञातं प्रभो खलु बिना त्वदनन्यभक्ति 

कि प्राप्यतों शरणुता पदपंकजस्य । 
तारसखरण. कथयन्ति पुराणग्रन्था: 

त्वन्नामकीतनपरेण तु सेव लम्या ॥ ६ ॥ 
त्वन्ञामसाररसिका: कथयन्ति भक्ता: 

पोतो भवाब्धितरोों मवदीय नाम | 
ये चेव नामजपने शियिलप्रयत्ना: 

ते निश्चयेन भगवन्‌ ! भुवि मंदभाग्या: ॥ १०॥ 
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'कर्मागत॑ भवतु मे हि सुखं च दुःख 

भायाति कापि हृदय न भविष्यचिन्ता | 
एकस्तथापि भगवन्‌ ! परमामिलाष: 

त्वन्नामविस्मृतिपर्थ न. कदापि यातु ॥ १ १॥ 
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जन्म लियो रतनाकर में (स०) १२८ 
जराग्रस्तजीर्ण भवति तब देहं प्रतिदिनम (शि०) ९ 
जल्पन्तु धर्म-कुशलाः विविधान्यधर्मान्‌ (4० ति०) ११५ 
जागि जपान जनाय दियो (सबया) १२६ 
जा बन को गजपति तज्यो (दोहा) ४२ 
जानति हरि की बाँसुरी (दोहा) ६४ 


जानाति कि सकल भमि सखोपभोगी (ब० ति०) ११५ 
जा ने बहु कुंभि मारि कुंभन को फारि-फारि (घनाक्षरी) ३७ 


जाल परी तलफत दुखित (दोहा) ११७ 
जिन कजरारे नेन ते (दोहा) ५३ 
जिन कुंजनि में नित रास कियो (सववया) ९३ 
जिंहि बन सघन प्रचंड में (दोहा) ४२ 
जो अरबिद जरे मकरंदित (सबंया) १२८ 
जो कछु लघुता करति हो (दोहा) ५९ 
जो जग आरत तारक हो (सबंया) १२७ 
जे तुम को दोषी कहत (दोहा) ६० 


जो पे व॒त्रु-पुत्र तौ हूँ सावक निबल जानि (धनाक्षरी). ३४ 


भ 
झलत जोर हिडोर जब (दोहा) ६३े 
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ड़ 
डरति लजति पति पे गई (दोहा) 
डारत रंग कुसंभ नह (दोहा) 
डारे जाल ताल दीन मीनन पकरिबे तू (घनाक्षरी ) 


ते 


तऊ पद्मसिनी पाद ना कांति पाई (भु० प्र०) 
तपन-जरी जीवित करी (दोहा) 

तपन तपित अतिद्यय व्यथित (दोहा) 

तरनि-प्रकाश जिमि नाशक तिमिरि-पंज (घनाक्षरी ) 
तब म्रति की लटक नित (दोहा) 
त्वन्ञामससाररसिकाः: कथयन्ति भक्‍ता: (व० ति०) 
तहाँ उभय दल भिरि लरे (दोहा) 

तहाँ कोल के वत्स छू दृध-लोभी (भु० प्र०) 
तारिये श्री लक्ष्मिनाथ वानी निज जानी (गी०) 
तिनकी रजधानी भई (दोहा) 

तिन्‍हें रोकिब्रे शाह ने (दोहा) 

तिय केती अनंदित होय करें (सबया ) 

तिय नें झकोरन तें झुकि-झुकि झांकि-झांकि (घनाक्षरी ) 
तिया-रूप-दुढ़-जाल गहि (दोहा) 

तीखें-तीखे कंटक तें तन्‌ को बचाय अलि (घनाक्षरी ) 
तुरी तेज जेसे कबों पोन धाव (भु० प्र०) 
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दल मरहट्टनन को बढ़यो (दोहा) 
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दीपति रतन की मिली हैं थों भुजंग-अंग (घनाक्षरी ) 
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देव-नर-लोकन के अंबज अपार जेते (घनाक्षरी ) 
दोय तनय तिनके भये (दोहा) 
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धनदविभवभाजः कामकान्तेविजेतु: (मा० ) 
धन्य पदमिनी जासु नित (दोहा) 
धन्यवाद बीच ध्यान नेक न धरत नीच (घनाक्षरी ) 
धीवर ताल पसारत जाल (सबया) 
ध्रि-भरों मकरंद-बिहीन (सववेया) 
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नाग-लता खेद न करो (दोहा) ३३ 
नाह-दोष सुनि मान त॑ (दोहा) ६१ 
नाह रिझावन को चह्ौं (दोहा) ५३ 
निकसत तस्वर बल्लि (छ० ) १४१ 
नित नव सध चाखत मथ्रुप (दोहा) २८ 
निसि में ज्यों कमल न लसत (दोहा) पड 
नीके फूल गुलाब के (दोहा) ११९ 
नूतन सबही अग॒न नह (दीहा) १२० 
नेमे पदार्था: सुखदःखहेतवः (वं० ) ११४ 
नेह बिनासक उर मलिन (दोहा) ३३ 


नेह सों न्हवाय बहु बारन सुधारे कोई (धनाक्षरी) १०१ 
नेनन पे मीन वारों भोंह पं धनुष वारों (घनाक्षरी) ९५ 
नेन-बिहीनो नेह हे (दोहा) ११७ 
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नेबाप्ता परमोदयं किसधुना (शा०) 
नेंद-नंदन सुन्दर देखि परे (स्वेया) 


प्‌ 


पद पखारि म॒दु बन तें (दोहा) 
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पेखि सेजि हितु बिन भयो (दोहा) 

पोते तिनके पुनि भये (दोहा) 

पंकज, कुंद, गुलाब, मरंद को (सबया) 

पंकज के अंक लाग्यो सेबल निरखि नर (घनाक्षरी) 
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प्रतीची दिसा ताल में नार आवे (भु० प्र०) 
प्रतीची दिशा साझ भान्‌ अथावे (भु० प्र०) 
प्रभु की गति अतिसय प्रबल (दोहा) 

प्रात भये तिय मंदिर मॉहि (सब्वेया) 

प्रियतम को पेख्यों चहे (दोहा) 

प्यायथ पयोधर मधुर पय (दोहा) 


फृ 
फ्रचो सॉँझ ओ प्रात में भेद मोहीं (४० प्र०) 
फलत कहा सरोज तू (दोहा) 
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बन-उपवन सरसात (छ० ) 

बन सुन्दर रम्य सरोवर पाय (सवंया) 
बनिता बहु बसु-आस धरि (दोहा) 
बरजि-बरजि हारी सुबन (दोहा) 
बरषत अतुल तुषार (छ० ) 

बल बाढ्यो रितुपति-पवन (दोहा) 
बहि सीत-सुगंधित-मंद समीर (स्वेया) 
बहुत तनय तिनके भये (दोहा) 

बागन खेलन में न रूगे चित्त (सवेया) 
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बारह तिनके सुत भये (दोहा) 

बीते दिन कंते मग-मांस के अहार बिन (घनाक्षरी ) 
बेठी सखिन-समह में (दोहा) 

बोलति वचन तिया मधुर महान सुर (घनाक्षरी) 
बंधरिपों रवि सदा मदनन्यभक्तः (व० ति०) 
क्षज-वनिता छल-बल करो (दोहा) 

बाह्ान बेदय रु छाद्र दियोंदित (सर्वेया) 

ब्याहत ही राधे अजब (दोहा) 

ब्याहि फे नाह विदेश गये (सबया) 


भर 


भज रे नर त्‌ नित कुंज-विहारी (गी०) 

भरें घाट ५ नीर बे ग्रास-नारी (भु० प्र०) 
भालन-अनिन-भय भालन-अनिन जेती (घनाक्षरो ) 
भूप भवानीसिह भो (दोहा) 

भूषन असोल मंजु मोतिन के धारे तन (धघनाक्षरी ) 
भोगान्‌ विभुज्य विषयाद विरतो भवामि (व० ति०) 
भोर जो कंज मिल्‍यो तुमको (सबवेया) 

भोह-समान कमान नहीं (सबंया) 

आजत भाल विज्ञाल (सो०) 
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सधुर बीन बिच लीन करि (दोहा) 
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मालति को तजि सेवती सेवत (सबबेया) 
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सेल भरे गज को निज हाथ (सवब्वेया) 
में ना सखी निहारिहों (दोहा) 
मोहक महान याके सुरूमा प्रसुनन की (घनाक्षरी ) 
मोहन के मल लागि वह (दोहा) 
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